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आमुख 
विस्त-बदन पर चिन्ता की रेखा स्पप्ट हो रही थी, अलके 
विसर रही थी, मानों व्याकुल सुकुमारीन्सी सस्कृति साकार होकर 
भगवान्‌ बुद्ध के अवतरण-अवधि की रेखाओं को गिनती शूत्य-्पथ 
पर प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय, श्राज से लगभग ढाई-हजार 
वर्ष पूर्व लुस्विनी के पावन शाल-वन में महारानी महामाया के शिशु 
के रुप में करणा-निधि अवतरित हुए । महाप्रजापति गौतमी के स्नेह 
में मिद्धा्य के जीवन का प्रथम प्रहर पूर्ण हुआ । मबुऋतु-सी वधूरानी 
यद्ोधरा देवी ने सौन्दर्य एव गुणो की सजीव प्रतिमा वनकर कपिल- 
वस्तु के राज-मवन में प्रवेश किया । उनसे राहुल जेंसे शिशु को पाकर 
कृपितवस्तु भ्रानन्द-विभोर हो गया। किन्तु, विश्व-कल्याण के हेतु 
पपिद-उल्तु के हृदय-देव सिद्धार्थ कुमार ने नवजात शिक्षु, प्रणयिनी 
प्रिया तथा राज-बैमव को त्याग दिया। अर्थ-रात्रि की नीरव बेला 
में उन्होंने महाभिनिष्क्मण कर शभ्रनोमा नदी को पार किया और 
मगध में उर्रेला के वन्य प्रान्त में कठिन तपस्था की | और, उसी 
महान तप्सदी ने भगवान्‌ बुद्ध बनकर ऋषिपतन जा घमं-वक्रप्रवंतन 
किया । सच, प्रणिन्माश्न॒ को करणा एवं मैत्री का प्रशस्त वरदान 
मिला । संगश, कोशल, कोशाम्दी और मालव ही क्‍या, समस्त भारत 
को विपनि से प्राय मित्रा। साथ ही, सोक्त का पथ भी। 
तयासत के जीवन-काल तथा उनके पीछे की ग्रवत्तिनरेश चड 
प्रयोग महाराजा विम्बिसार, सम्नाठ देवाबाप्रिय प्रणोक और करनिप्क 
के बोद-युदीन भारत में स्तूप, विहार, स्तम्म, तोरप-छार और 


र्‌ 


भव्य प्रतिमाओों के रूप में श्रद्धामावना तथा उत्कृष्ट कला-साधना 
निखर गईं। उस युग में सूत्रों एव वन्‍्दना के स्वरो से भारत को 
अद्भुत शान्ति प्राप्त हुईैं। अगरु-धूम की श्याम लहरियो के मध्य 
उपदेशो ने शील-पालन की प्रेरणा दे जीवन को धन्य बना दिया। 


बौद्ध सस्कृति, कला-कृतियाँ और निर्मेल भावनाओं हिमकिरीटनी 
भारत-भूमि के श्रज्चल से विश्व को प्राप्त हुई। सम्प्रति उनकी 
पुण्य स्मृतियों को सजोई कला-कृतियाँ चीन, जापान, श्याम, सिंहल, 
बर्मा, तिब्बत श्रादि सुदूर देशो में भी विद्यमान है, जिन म से कुछ 
पावन स्थलियाँ अति प्रसिद्ध हैं। भारत में भी लुम्विनी सारताथ, 
बुद्धयया, कुशीनगर, राजगृह, अजता, उज्जैन, साँची आदि सर्वे 
विदित बौद्ध-कला-केन्द्र हैं । कुछ ऐसे भी स्थल हैं जिनके गर्भ में छिपे 
हुए कला-आागार अतीत के गौरवमय इतिहास को लिये हुए समय की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। शोर, कुछ ऐसे भी कला-केन्द्र है । जो नितान्त 
घ्वसित ही अपने वैभव के इतिहास को विस्मृत कर चुके है । इन 
कला-केच्रो का इतिहास विवरण तथा दशेन मात्र हृदय को श्रद्धा 
विभोर कर देता है। उनके सम्बन्ध में कुछ लिखना उनके प्रति 
अपनी हादिक श्रद्धाज्जलि समर्पित करना (है। 


एक दीघ॑-काल से सारनाथ से प्रकाशित होने वाले मासिक 
पत्र 'धम्मे-दुत” में मेरी कवितायें, कहानियाँ और लेख प्रकाशित होते 
रहे है। वौद्ध-धर्म सम्बन्धी पुरातत्व के सवध में लिखने की प्रेरणा 
प्राप्त कर मैंने एक लेख-माला, वौद्ध-कला-कृतियों के सवध में प्रारम्भ 
की । लेखो के प्रकाक्षित होते रहने से मेरा उत्साह सदा वना रहा। 
अद्ेय भिक्षू धर्मरक्षित जी ने (अपरिचित होते हुए भी) मेरे उत्साह 


रे 


वद्धि में सहायता की । श्रत मैं उनकी कृतज्ञ हूँ। मैंन मध्य-मारत, 
विन्य्य-प्रदेश, एवं मब्य-प्रदेश के कुछ वौद्धनकला-केदों के नम्वन्ध 
में लेप लिखे | वौद्धकलला-कृतियों के उत्कृष्ट प्रतोको को ही मैने 
अपने इस लेस-माला में स्थान दिया। 

यह सग्रह उसी लेख-माला का ग्रथ-ल्प है । इसमें वौद्ध-कला- 
कृतियों के अ्रतिग्वित दो लेस ऐसे भी है जिनका सम्बन्ध मुस्लिम 
एवं राजपूत कलाकृतियों से है। मैंने इतिहास तथा पुरातत्व प्रेमियों 
के साभार्थ इन्हें भी दे दिया है। प्रारम्भ में मैंने कुछ विस्तृत 
जानकारी के लिये भूमिका भी लिय दी है। आणा है उससे पाठकों 
को विशेष लासन होगा । 

उज्जन 
बुउ-पूणिमा २४६६ --कुमारी विद्या 


भूमिका 


बुद्धनाल (ईस्वी पूर्व ६२३-४५४३) में जम्बू दीप १६ महा- 
जनपदों में विभात था। जिनमें काणी, कोशल, झ्ग, मगध, बज्जी, 
मल्‍ल, चेदि, बत्स कुझ, पचाल, मल्य, दारसेन, अ्रब्वक, अ्रवन्ति, 
गन्वार झोर कम्बोज की गणना होती थी। श्रपरान्तक, दक्षिण-पथर 
और प्राच्य प्रदेश ऐसे भाग थे जिनका विभाजन जनपद के रुप में 
मे होकर, प्रदेश के रुप में हुआ था। त्रिपिटदक, पालि एवं अट्व॑वथा 
ग्रन्थों में मच्य-्मठदल की सीमा एस प्रकार वणित है -- 

“पूर्व दिया में वजगला निगर्मा पूर्द दक्षिण में नललबती 
नदी' दक्षिण में प्वेत-मणिव-निगरम'. पश्चिम में यूथ नामक 
ब्राद्मणों था ग्राम' उत्तर मे उप्तीरष्यज पर्वेत ।""# 

इस छोप घअबन्ती, महाफोशल, अध्वयक शझादि घतिपय जनपद 
नहीं पटते थे। फिर नी अद्गवथा प्रन्यो में जहां जनपदों था 
सेन किया गया हैं बहा गान्यार एवं ग्रम्योज जनपदों को छोड़ 
कर ऐेपष सभी म्रध्यन्मएल में सिनाये जाते है। यहां यह उल्लेसनीय 
है छवि बद्धलाव में भारत ३ मतों शौर ५ प्रदेशों में थिधाजित 
22 १ पत्ेमान एकजोलत जिसा संपाल-परगना (बिहार) । 

२५ परझान गिलई मंदी (जारी बाग घ्येर मेदिनोपुर जिला) 

३. हृारोबाग लिये में बोई रघान। 

४ सर्मशन पानटयर मितला कर्ता । 

५ हरिद्वार ऐे प्रोमपास ऐोरई परदेत। 

* शिनय-पिदश ३, ४ 


१० 
था। मध्यमडल उसका सर्वाधिक समृद्ध एव कला कृतियो का 
मनहर आगार था। 

हम देखते है कि भगवान्‌-बुद्ध ने उरुवेला में वोधिवृक्ष के नीचे 
ज्ञान प्राप्ति के पदुचात्‌ कुशीनारा में महापरिनिर्वाण लाभ तक अपने 
जीवन के ४५ वर्षों तक उपरोक्त मध्य-मडल की सीमा के श्रन्तर्गतत 
ही विचरण करने में व्यतीत किये थे। यद्यपि भगवान्‌ वुद्ध पद- 
चारिका करते हुए अवन्ति, श्रशवक श्रादि जनपदो में नहीं गये थे 
तथापि उनके हिष्यो ने अवन्ति, चेदि आदि प्रदेशों से लेकर गोदा- 
वरी के तीर तक धर्म-प्रचार किया था। पुणष्योवाद-सुत्त' की 
भ्रदुकथा से विदित होता है कि भगवान्‌ वुद्ध आयुष्मान पूर्ण की 
प्रार्थना स्वीकार कर सूनोपरान्त प्रदेश में भी गये थे। जाते समय 
मार्ग में उन्होंने अपने पदचिक्त नर्मदा के पुलिन और सत्यवदु पर्वत 
पर बनाया था। जो दीघेकाल तक एक महान के तीथथ के रूप 
माना जाता था। सम्प्रति उनके प्राक्चिक्त विन्थ्याचल पर्वत एव 
नमेंदा के पुलिन में अवश्य ही विद्यमान होगे। बावरी की शथिष्य 
परम्परा तथा महाकात्यायन एवं उनके शिष्यो ने वतमान मध्य- 
भारत-महामालव ) प्रदेश, मध्य-प्रदेश एवं विन्ध्य-प्रदेश में धर्मे-प्रचार 
कर अनेकानेक चेत्य तथा स्तूपो का निर्माण करवाया । 

सम्राट देवानाप्रिय अशोक के समय में इन प्रदेशों में बौद्ध- 
धर्म-प्रचार की निर्मेल, शान्तिमयी श्रोतस्विनी प्रवाहित हुई थी। 
उस काल में बहुसख्यक स्तूपो एवं विहारो का निर्माण हुआ 
था। अशोक के धर्म प्रचार के इतिहास पर दृष्टिपात करनें से 





१ सज्मिस निकाय ३, ५, ३ श्लौर सयुक्त निकाय ३४, ४, ६ 
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विदित होता है कि महिलक सडल जिसे आजकल महेश्यर (इंदौर 
राज्य) पहते है भौद जो विन्थ्याचल तथा नतपुटा की मनोहारिगी 
पर्वत माता के प्र में स्थित है। वहां घध्मप्रयारार्थ महादेव स्थवि” 
भेजे गये थें। उन्होने वहा प्र्मे का जयघोप किया । उसके पश्चात्‌ 
उस प्रदेश में धर्म की श्रीवृद्धि ही होती रही। इस प्रकार भ्रगोफ वाल 
तक मध्यमारत, मब्यप्रदेश एवं विन्य्यप्रदेश का विस्तृत भृू-भाग यो 
कमी भारतीय सस्यति का महान केन्द्र बना, भिक्षुयं के कायाय 
बस्तो एवम्‌ उपासत्-उपरानियाओं के शीलपालनयूर्ण निर्मेल चरिदध्रो 
तथा तपागत थी पावन प्रतिझासों की परिशुद्ध घामा में झातोवित 
था। यहां में इन तीनो प्रदेशों के सम्पत्य में अलग अ्रवंग सलेत 
में कुथ प्रद्श डायना प्रान्‍ज्या समसतो हैँ । 
सध्यभारत 
वर्तमान मम्पभारत अयउस्ति जनपद में पता था छिसरी 


राजपानी उज्जेनी थी, जो प्रच्युतवानमी दसाई गई 4ी। बट जनपद 
दो भाया में उिमक्ा था। उसो भाग शी राजयानी उज्जनी में 
भी पर दक्षिण नाग यो मटशिममती में । 

दीपलियाय महागोविद सु -के ग्रन्सार प्रबन्ति घन थी 


रा््यानीं मादिगाी थी। जहाँ वा पाजा उेमपन था। बी मा 


कभी दा काया हैं शशि भगदान पा ही झशायोडिस्त्र साभझ पराद्मण 


हा 


पार उार प॥४ संसद शअम्द ह्ोप जय ऊान काया पिलाद 


कह 


पी 
ऊ 


(2 । 


धिय था। हम प्रद्चातस, वेशान भरत, रेगू घोर मो घसाट-- 
उप संसार लागदद्रोष में ये सात भाणया (शाह) मेत यदि श- 
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कथाओं एवं मूल त्रिपिटक से यह भी ज्ञात होता है कि बुद्ध-काल 
से पूं्व और भारत मे जनपद युग के प्रारम्मिक काल में अवन्ति 
(मध्यभारत) की राजधानी माहिष्मती ही थी। उज्जैन का महत्त्व 
पीछे वढा । और शिप्रा (क्षिप्रा नदी) तट पर अ्रवस्थित उज्जैन 
का रमणीक एवं घन-धान्य से सम्पन्न नगर माहिष्मती का केवल 
स्थान ही ग्रहण किया प्रत्युत सारे जम्व्‌ द्वीप का महत्त्वपूर्ण एव 
बैमव सम्पन्न नगर हो गया। धम्मपवदु' कथा से विदित होता है 
कि बुद्ध-काल से कुछ पूर्व ही अवन्ति जनपद की राजधानी उज्जैन 
नगर हो गया था। चड प्रद्योत के पूर्वजों ने इस नगर को अपने 
वैभव एवं कलापूर्ण प्रासादो से सम्पन्न कर दिया था। चण्ड प्रद्योत 
के समय में उज्जैन और उसका श्रचल प्रदेश वडा ही समृद्ध था। 
चण्ड प्रद्योत अपने शौर्य के कारण अपने जनपद को बाह्य आक्रमणो 
से सदैव सुरक्षित रखा। एक समय ऐसा था जब कि मगध नरेश 
बिम्बसार एवं कोशल नरेश प्रसेनजित जैसे पराक़मी प्रजेश भी 
चण्ड प्रद्योत के नाम से काँप उठते थे। राजा चण्ड प्रद्योत (पज्जोत) 
अपने नाम के अनुसार बडा ही चड था। फिर भी उसने अपने 
समीपवर्ती तथा भारत के सभी छोटे एवं बड़े गण-राज्यो तथा 
राजतन्त्रो से मैत्री सम्बन्ध बनाये रखा था। 

विनयपिटक' के चीवर-स्कन्ध' में श्राये हुए चड-प्रद्योत के 
रुएण होने के विवरण से उसके स्वभाव एवं झाचरण सम्बन्धी कुछ 
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बातो का ज्ञान होता है। विनब-विटक का वर्णन उस प्रकार 
पप 

“राजा भ्रद्योत को पाडुरोग हुआ था । बहुत्त से बड़े बड़े दिगन्त 
विग्यात वैद्य श्राकर निरोग न कर सके | बहुत-सा हिरण्य (प्श्नर्फो) 
लेबर चने गयें। तब राजा प्रद्योत ने राजा मगध श्रेणिक विम्ब- 
सार ये पास दृत भेजा -- 

दिव! मुस्ते ऐसा रोग हैं। यदि देव जीवक वंद्य यो 
झाज्ञा दें कि वह मेरी चिकित्सा करें तो बड़ा उत्तम हो 

तय राजा विम्यमार ने जीवक फो श्रादेश दिया--"जामे, 
भगे जीयक | उज्जैग (उज्मैयो) जाकर, राजा प्रयोत की चितित्ता 
करी ।' 

परद्ा, देव !! . कह जीवक उज्जैन जाकर, राजा प्रद्योत 
(पर्जोतल) हे समीवत गधा । जाकर प्रद्योन के विय्ञार गो परटिसान 
कर गोता-- 

दिये थी पराता हूँ। उसे पोवें। 

“बसे जीव ! बस, पी के जिला थौर जिसने बुम निरोय 
पर सकी, उसे परो। थी से मुझे बरति है ।" 

पेव जीदया हैं मन में ऐपा विष्यर एस्ना--दस रात था शाग 
ऐसा ॥ कि दिता थी थे सपनत री किया झो परण॥आ। प्रयो 
मे मे थी को सापाय-शा, शापायनाप, राधाय रा से वाई ।! 


तय फीप ने साया घौरयों मे वाधायन्यश पापा४ गष उपाय 


शस मो पयोधा। एगों मम में इसे प्रशार वियार ठपा--या 


वो थी पीरश दयये झऋाषय उल्टी होती भी जान पगीक मा 


घत ५ 


है जी 


' राजा क्रोधी (चड) है। मुझे मरवा न डाले। क्यो न मैं पहले 
से ही ठीक कर लू ।” तब उसने जाकर राजा प्रद्योत से कहा-- 
“देव ! हम लोग वँद्य हैं। विश्ञेप मुहतें से मूल उखांडते हैं और 
श्रौषधि सग्रह करते हैं! अच्छा होता, यदि देव !' वाहन-शालाओ 
आर नगर द्वारो पर आज्ञा दे देते कि जीवक जिस वाहन से चाहे 
उस वाहन से जाये, जिस समय चाहे उस समय जाये, जिस समय 
चाहे उस समय नगर के भीतर शआआवे ।” 


तब राजा प्रद्योत ने वाहनागारो श्रौर द्वारों के लिए जीवक 
के कथनानुसार आज्ञा दे दी। उस समय प्रद्योत को भद्गनावतिका 
नामक हथिती दिन में ५० योजन चलने वाली थी। जीवक 
कौमार भृत्य भेपज्य तैयार कर राजा के पास ले गया--दिव ! 
कपाय पीयें /! तब जीवक राजा को घी पिलाकर हथिसार में जा 
भद्रावती हथिनी पर सवार हो नगर से निकल पडा। तब राजा 
प्रयोत को उस पीये हुये घी से उलटी हो आई। राजा प्रद्योत 
ने अपने झ्ादमियों से कहा--“भणे ! दुष्ट जीवक ने मुझे घी 
पिलाया हैं। जीवक वैद्य को ढूढों ।” 

“देव! भद्रावतिका हथिनी पर तगर से वाहर गया है।' 
उस समय अमनुष्य से उत्पन्न काक नामक राजा प्रद्योत का दास 
दिन में साठ योजन चलने वाला था। राजा प्रद्योत में काक को 
आदेश दिया-- 

“भणे काक ! जा, जीवक वैद्य को लौटा ला। उससे कहना 
आचाये ! राजा तुम्हें लौटाना चाहते हैं। भणे काक ! यह 
वैद्य लोग बडे मायावी होते हैं। उसके हाथ का कुछ मत लेना ।” 
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“बस, झाये। देव मेरा उपकार याद रखें।” उस समय 
राजा प्रद्योत को शिवि' देश से दुशालो का एक जोडा प्राप्त हुआ 
था । उसने उसे जीवक के लिये भेजा | तव जीवक कौमारभृत्य के मन 
में यह हुआ--कि इस दुशाले को अहंत सम्यक सम्बुद्ध के विना या 
राजा मागघ श्रेणिक विम्वसार के बिना दूसरा कोई (उपयोग) करने 
योग्य नही है ।' उसने भगवान्‌ के पास जाकर कहा--भच्ते ! भगवान्‌ 
पासुकूलिक है (लत्ताघारी है) । भौर भिक्ष्‌ सघ भी । भन्‍्ते । मुझे यह 
शिवि का दुशाला जोडा राजा प्रद्योत ने भेजा है। आप कृपा करके इसे 
स्वीकार करें। और भिक्ष्‌ संघ को गहस्थो के दिये चीवर की 
आजा दे ।/ 

उज्जैन का राजा चड प्रयोत बडा ही शक्तिशाली एवं पराक्रमी 
नरेश था। उसने वेभव-सम्पन्न तथा हस्तिसेना से सदा सबद्ध 
रहने वाले कौशम्बी नरेश उदयन को परास्त कर जीवित पकडवा 
लिया था श्नौर पीछे उसकी पुत्री वासुलदत्ता' के साथ उदयन के 
वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर अवन्ति नरेश और वत्स 
के राजवंश में दृढ मैत्री के सूत्र बंघ गये थे। तब से एक दीधे 
काल तक इन दोनों राज्यों में परस्पर सहयोग तथा सद्भावनायें 
वनी रही किन्तु कुछ दिनो के उपरान्त उदयन का सम्पूर्ण वत्स 
जनपद अवन्ति की राजसत्ता का एक भद्भ हो गया था और 
सम्पूर्ण भारत में मगध और अवन्ति जनपद ही महाशक्तियों में 


१ वर्तेसान सीबी--वलोचिस्तान फे श्लास-पास का प्रदेश या 
शरकोट पञाव के झासयास का प्रदेश ॥ 
२ इन्हों का नाम वासवदता भी था। 
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केन्द्रित हो गये थे। घम्मपदद्ुकथाझ्रो' में वणित निम्नलिखित 
कथा इन दोनो राजवशों एवं जनपदों के वैसव तथा पारस्परिक 
सम्वन्धो पर पर्याप्त प्रकाश डालती है -- 


“उज्जैनी में चड प्रद्योत नामक राजा राज्य करता था। एक 
उसने उद्यान में जाते हुए, अपनी सम्पत्ति को देख--“क्या श्रौर 
किसी की एसी सम्पत्ति है?” ऐसा मनृष्यो से पूछा ।” 


“यह क्या सम्पत्ति है? कोौशाम्वी में उदयव राजा की 
सम्पत्ति बहुत वडी है।” 

“वो में उसे ले लूगा।” 

“ग्राप उसे नहीं ले सकते |” 

“जो कुछ भी कर के लेंगे।” 

“देव आप नहीं ले सकते।” 

व्क्योरि * 

“वह हस्ति-कान्त नामक शिल्प को जानता है। मत्र को 
जप कर हस्तिकान्त वीणा को बजाते हुए हाथियो को भगा भी 
देता है। पकड भी लैता है। हस्तिवाहन से युक्त उसके समान 
दूसरा कोई नहीं है। उसे लिया जा सकता है। देव! यदि 
आपका यह दृढ़ निश्चय है तो काप्ठ की हस्ति का निर्माण कर 
उसके समीप के स्थान में भेजिय । वह हस्तिवाहन या श्रश्ववाहन 
सुनकर दूर तक भी जाता है। उसे वहाँ भ्ानें पर पकडा जा सकता 
है ।” राजा ने इसे सुनकर --यह उपाय है।” सोचा और 
काप्ठडमय यश्र हि बनवा वाह्य भाग को वस्त्र-खडों से लपेट, 
चिंतित कर के उसके राज्य में समीपस्थ स्थान में एक तालाब के 


'औ 


किनारे छुडवा दिया । हस्ति के पेट के भीतर साठ पुरुष (सैनिक) 
इधर-उघर चेक्रमण करते थे। हाथी की लीद को दूर से लाकर 
इधर-उधर बिखेरते थे। एक बन में विचरण करने वाले पुरुष 
ने उस हस्ति को देख कर--यह हमारे राजा के योग्य है। 
विचार कर जा राजा से निवेदन किया--'देव !' मैने सर्व-श्वेत 
कैलाश-शिखर के सदृष्य आप के ही योग्य श्रेष्ठ वारण को देखा है ।” 

उदयन (उदेन) उसी पुरुष को पथ-प्रदशक बनाकर हस्ति पर 
आरूढह हो सैन्य निकला । उसके आने की वात को जानकर 
चर पुरुषों ने जाकर चड प्रद्योत से कहा। वह आकर मध्य भाग 
को रिक्त कर के दोनो पाश्रवों में सेना को बढाया । उदयन उसके 
आने की बात को न जानता हुआ हाथी का पीछा किया । भीतर 
रहनेवाले मन्‌प्यो ने उसे तीब्रगति से भगाया। कापष्ठ-हस्ति, 
राजा के कहे मन्र को जपते श्लोर वीणा-वादन को अनसुनी करते 
भागता ही रहा। राजा हस्ति के पास न पहुँच सकने पर घोडे पर 
आखझरूढ हो उसका पीछा किया । उसके तीक्र-गति से पीछा 
करने पर, उसके सैनिक पीछे छूट गये । राजा अकेला हो गया । 
तब दोनो पाछ्वों पर नियुक्त चड प्रद्योत के सैनिको ने उसे पकड़ 
कर राजा को दिया। तब उसकी सेना शात्रु के हाथ में पड जाने 
की बात को जान वाह्य भाग में पडाव डाल दिया। चड प्रद्योत 
भी उदयन को जीवित ही पकड कर बन्‍्दीगृह में डाल तीन दिनो 
तक विजयोत्सव मनाया । उदयन ने तीसरे दिन श्रग रक्षको से 
पूछा--तात ! तुम्हारे राजा कहाँ है ?” 

“मैंने छात्र पर चिजय पाई है ऐसा सोच विजयोत्सव मना रहे है ।” 
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उदयन ने उसे सुन--क्या तुम लोगो के राजा का यह कार्य 
स्त्रियों के समान नही है? अपने शत्तनु को मार डालना या मुक्त 
करना नही चाहिये ? हमें दुख में डाल कर विजयोत्सव सना 
रहे हैं।” 

उन्होने जाकर उस वात को राजा से कहा। वह जलाकर 
-- क्या तूने सचमुच ऐसा कहा है?” पूछा 

“हाँ महाराज ” * 

“बहुत अच्छा, में तुझे मुक्त कर दूँगा। किन्तु क्या अपने 
मत्र को मुझे भी दोगें ?” 

“वहुत अच्छा, इँगा। किन्तु श्राप यह बताइये कि आप 
मुझे प्रणाम करेंगे ?” 

“क्या में तुझे प्रणाम करूँगा ? नहीं प्रणाम करूँगा ।” 

“मैं भी आपको नहीं दूगा।! 

“ऐसा करने पर तुझे दड दूँगा।” 

“दो, आप का मेरे शरीर पर वश है किन्तु मेरे चित्त पर नही। 

राजा ने उसकी पुरुष गजेला सुन कैसे में इसके मत्र को 
ग्रहय करूँगा, विचार कर इस मत्र को कोई दूसरा नहीं जान 
सकता, अपनी पुत्री को इसके पास सिखा कर में उससे सीख 
लूगा । ऐसा सोच उससे कहा---दिसरे के प्रणाम कर ग्रहण करने 
पर उसे दोगे ?” 

“हाँ, महाराज ?” 

“तो भेरे घर में एक कुव्जा है। उसके परदे के भीतर बैठने 
पर, तुम परदे से वाहर रह कर मन्न को पढो।॥* 


है 
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“अच्छा महाराज ! कुब्जा हो या लगडी, प्रणाम करने पर 
ही दूंगा। 

तत्पश्चातू राजा ने जाकर अपनी पुत्री वासुलदत्ता से कहा-- 
“पुत्री | एक कोढी अमूल्य मत्र को जानता है। वह दूसरे को 
नही वता सकता। तू परदे के भीतर बैठ कर मत्र सीख। वह 
परदे से वाहर रह कर तुझे सिखायेगा | तुमसे में सीख लूगा ॥” 

इस प्रकार उसने उनके पारस्परिक मैत्री के भय से पुत्री को 
कुब्जा श्रौर उस दूसरे को कोढी बना कर कहा। वह परदे के 
भीतर बैठी हुई राजकुमारी को परदे के वाहर रह कर मत्र 
घिखलाया । एक दिन बार-बार बोलने पर भी मत्र पाठ न कर 
सकने पर उसने कहा--“श्ररी कुब्जे बडे मोटे ओठ व गाल वाला 
तुम्हारा मुख है। ऐसे बोलो ।॥” 

राजकुमारी ने क्रोधित होकर कहा--“शअरे दुष्ट कोढी ! क्यों 
ऐसा कह रहा है? मेरे जैसे ही कुब्जा होती है ?” 

परदे को उठा कर “तुम कौन हो ४” पूछने पर “में राज- 
कुमारी वासुलदत्ता हूँ ।/ कहा। पिता ने तुझसे मुझे वतलाते 
हुए कुब्जा कहा था और मुझसे तुझे कोढी वबतलाया था। उन 
दोनो ने भी--तो हम लोगो के प्रणय के भय से कहे होगे ।” 
सोच कर परदे के भीतर ही परिचय किया। तब से लेकर मत्र 
ग्रहण या शिल्प-प्रहण नही हुआ । राजा भी पुत्री से नित्य पूछता 
धा। 

“क्या पुत्री। दिल्प सीखती हो 7?” 

“हाँ पिता जी! सीखती हूँ।” 
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एक दिन उससे उदयन ने कहा--भद्ठे ! स्वामी द्वारा किये 
जाने वाले काम न तो माता-पिता द्वारा किये जा सकते और न 
भाई झ्थवा वहिन द्वारा । यदि मुझे जीवन दोगी तो में तुझे पाँच 
सौ स्त्रियों का समूह देकर अग्र-महिपी का स्थान प्रदान करूंगा ।” 

“यदि इस वचन के लिय दुढ प्रतिज्ञा करोगे तो मैं तुझे जीवन 
दान दूगी। 

“भद्रे । करूँगा । 

“ग्रच्छा, स्वामी ! ” 

वह पिता के पास जा प्रणाम कर एक ओर खडी हो गई। 
त्तव उसने पूछा-- क्या पुत्री ! छित्प समाप्त हो गया 7” 

“हाँ पिता जी ! शिल्प समाप्त हो गया ।” 

"तो पुत्री! क्‍या बात है?” 

“हम लोगो को एक हार एवं एक वाहन मिलना चाहिये ।” 

पुत्री! यह क्‍या वात है?” 

“पिता जी। रात्रि में तारी के प्रकाश में मत्र के उपयुक्त 
एक झौपधि ग्रहण करनी है । इसलिये हम लोगो को समय या असमय 
में निकलने के लिये एक हार और एक वाहन मिलना चाहिये ।” 


राजा ने “बहुत अच्छा ।” कह कर स्वीकार कर लिया । 
उन्होने इच्छानुसार एक द्वार को प्राप्त कर लिया। राजा के 


पास ५०० वाहन थे । भद्रव॒तिका नामक एक हथिनी एक दिल में 


५० योजन जाती थी। काक नामक दास ६० योजन जाता था। 
वेलकेशी और मूजकेकी दो अरब १०० योजन जाते थे। नाला- 


गिरि नामक हाथी १२० योजन । 


श्र 


एक दिन राजा चड प्रद्योत क्रीडा के हेतु निकला। उदयन 
ने आज भागना चाहिये!” सोच, बडे वडे चमडे के थैलों 'फो 
सोने-बाँदी से भर कर हथिनी के पीठ पर रख वासुलदत्ता को ले 
भाग गया। 

नगर के श्रान्तरिक रक्षको ने देख कर जा राजा से कहा। 
तब राजा ने शीघ्र जाओ। कह कर सेना भेजी। उदयन ने 
सेना द्वारा पीछा किये जाने की वात जान कार्पाषणों के थैले को 
खोल कर गिराते हुए बिखेर दिया। मनुष्य कार्पाषणों को सग्रह 
कर पुन दौडे। उसने फिर सोने के थैलें को खोल कर गिरा 
दिया । उनके स्वर्ण के लोभ में पडे रहते समय ही बाहर प्रतीक्षा 
में पड़े हुए अपने स्कघावार में पहुँच गया । वह श्ाते ही अ्रपनी 
सेना से घिरा हुआ नगर में प्रवेश किया। वह जा वासुलदत्ता 
का अभिषेक कर अग्र-महिपी का स्थाल प्रदान किया ।/ 

विनय-पिटक' में आये हुए प्रत्यात्त देश के वर्णन से ज्ञात 
होता है कि अवन्ति, जन-पद (मालवा) दक्षिण-पथ में पडता था 
झोर उसे श्रवन्ति दक्षिणापथ के नाम से पुकारा जाता था। 
अवन्ति दक्षिणापष जनपद मध्यदेश से बाहर प्रत्यान्त जनपद में 
पडता था। वहाँ के लोग महाकात्यायन के घर्मोपदेश से प्रभावित 
होकर अधिकाशत वीौद्धधर्मानुरागी हो गये किन्तु भिक्षुओं की 
सछ्या बहुत कम थी । महाकात्यायन के शिष्य झ्ोण कुटिकण्ण की 
उपसम्पदा वडी मुश्किल से तीन वर्षों के बाद हो सकी थी और 
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में वर्णन प्राप्त होता है।' यह भी ज्ञात्व्य है कि कुरघघर का 
पव॑त, प्रपात से युक्त था। 

पालिग्रथो से विदित होता है कि अवन्ति दक्षिणापथ की 
भूमि काली (कण्ठुत्तरा), कडी और गोखरू (गो कटको) से भरी 
थी। वहाँ के लोगो को उपानह का पहनना आवश्यक था! 
इसलिये अ्रवन्ति जनपद के भिक्षओ्ओो को भी तथागत ने उपानह की 
आज्ञा दी थी। अवन्ति जनपद की शिप्रा (ट्षिप्रा), चम्बल, 
नमंदा, काली सिन्ध, वेत्रवती, आदि सरिताये प्रुण्यसलिला मानी 
जाती थी। जिनमें शिप्रा, नर्मदा, वेश्रवती मुख्य थी। उज्जन 
महान पवित्र तीर्थ स्थान और पुण्य नगरी के रूप में प्रख्यात था। 
अवन्ति जनपद की जनता स्वतानप्रेमी थी जिस कारण तथागत को 
प्रत्यात्त तथा अवस्ति जनपद के भिक्षुओ के लिये नित्य स्तान करने 
के हेतु आज्ञा देती पी थी। अवन्ति जनपद के लोग उदक से 
शुद्धि मानने वाले थे। जिस प्रकार मध्यदेश की गगा, बाहुका, 
झविक्क, गया, सुन्दरिका, सरस्वती, वाहुमती, ओर फंलयू नवियाँ 
उदक शुद्धि के हेतु परम पवित्र मावी जाती थी। उसी भ्रकार 
अ्रवन्ति दक्षिणपथ में शिप्रा, नर्मदा, और बेन्नवती सरितायें उदक 
शुद्धि की केन्द्र मानी जाती थी। प्रति वर्ष कातिक और माघ 
मास में श्रसख्य जन-समह इसमें स्तान कर अपने को मक्ति फल का 
भागी समझता था। 
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झवन्ति दक्षिणापय की राजबानी उज्जैन, गोदावरी तौर से 
कौशम्बी होते हुए साकेत एवं श्लावस्ती तक जानें वाले मार्ग में 
पड़ता था। वावरी की शिप्य परम्परा जब गोदावरी तीर से 
उत्तरापय की ओर तथागत के दर्शनाये प्रस्थान की थी, त्तव 
उन्हें उज्जैन से होकर जाना पडा था। सुत्त-निषात के परावणवरग्या 
में इस प्रकार वर्णण आया है-- 
“दार्वार अभिवादेवा कत्वा च न पदविखणणं । 
जटाजिन घरा सब्बे पक्‍कामू उत्तरामुख्ता ॥ 
अलकस्स पतिद्वान पुरिम माहिस्सति तदा । 
उज्जेनि चापि गोनदु वेदिस वनसहृव ॥ 
कोर्माम्ब चापि साकेत सावत्यि च्‌ पुरुत्तम । 
सेतव्य कपिलवत्यु कुसिनार च मन्दिर ॥7 
इससे स्पप्ट है कि भश्वक प्रदेश के अलक से चलने के पदचात्‌ 
ऋमश प्रतिप्ठान, माहिप्मती, उज्जेन, ग्रोनद्ध, विदिशा, वन, कौद्याम्वी, 
साकेत, श्रावस्ती, सेतव्य, कपिलवम्तु और कुछीनारा पडे थे। 
अश्वक से उज्जैन तक एक महामार्ग आता था और वहाँ से कौश्चाम्वी 
की शोर जाता था। मथुरा, नुप्पारक्त ओर सत्यवदुपुर से भी 
उज्जैन के लिए मार्ग आते थे। तात्पयें अवन्ति दक्षिणपथ चतुदिक 
से आने वाले व्यापारिक मार्गों से सम्बद्ध था तथा दक्षिणापय में 
व्यापार का प्रमुख केद्र समझा जाता था। 
पालि ग्रंथो से यह भी ज्ञात होता है कि अवन्ति दक्षिणापय 
के लोग च्मय अस्तरण (विद्धौने) प्रवोग में लाते थे। जिनमें 
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मेढ चर्म, श्रज चम॑ं और मृग चर्म प्रमुख थे इसी हेतु तथागत को 
भिक्षुओं के हेतु इनकी अनुज्ञा देनी पडी थी ।' वुद्ध काल के पश्चात्‌ 
समय समय पर बौद्ध-भिक्षुओं एवं राजा की निर्मल प्रेरणाओ 
से मध्यमारत और उसके निकटस्थ प्रदेश बौद्ध उपासक-उपासिकाओो 
तथा विहारो, स्तृपो और सघारामो से सुशोभित हो गये थे। सम्राट 
अद्योक के समय में मध्य-भारत की वसुन्धरा भारतीय सस्क्ृति कौ 
अमूल्य निधि बौद्ध विचार धारा एवं दाशंनिक दृष्टियो से समुज्ज्वल 
हो गई थी। सम्पूर्ण जनपद एवं उसके अ्रचल प्रदेश बौद्ध-कला- 
कृतियो से परिपूर्ण हो गये थे । एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक 
नगर से दूसरे नगर तक और एक वौद्ध विहार से दूसरे वौद्ध विहार 
तक जाने वाले मार्ग तथागत्‌ के पावन सदेशो को सुनाते हुए जनपद 
के मन को श्रद्धा विभोर करते, स्तम्भो, स्तूपो एवं भिक्षु-आवासों 
से अलकृत थे। सम्राट अशोक के समय में, मालव भूमि में घमर्मं की 
वह भ्र्भुत धारा प्रवाहित हुई थी जिसमें श्रवगाहत कर असख्य 
प्राणियों ने यह लोक तथा परलोक में अपने जीवन सौझ्य को प्राप्त 


किया । उस विमल घर्म-घारा के चिह्न आज भी मालव-प्रदेश के 
भूगर्स में छिपे तथा खडित नष्टावशेषों के रूप में विद्यमान हैं । 


उज्जनी, महिष्मती, नाथ, कसरावद, घमनार, चम्पावती, तुम्बवन, 
खेजडिया भोप, राजपुर, ग्यारसपुर, विदिशा, साँची, श्रादि अशोक 
कालीन कला-कृतियो के ज्वलत दृष्टान्त हूँ | इन स्थानों के गौरव 
में ही मालव प्रदेश (मध्य-भारत) का गौरव निहित है । इन पवित्र 
स्थानों में जो श्राज नष्ट-अ्रष्ट पडे है। जिनमें से श्रधिकाश उपेक्षित 
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हैं। वडे बडे शासको, भर्हँतो एवं स्वगंस्थ देवताओं के पद सचरण 
हुए हैं। इनकी ईंट, इनके पत्थर और इनके वास्तुकला के समस्त 
प्रत्याड़ श्रद्धालु मालव नर-तारियों की श्रद्धा एवं श्रचेनासयी भाव- 
नाझी की देन हैं। 


उनके परम त्याग, तपस्या एवं भक्ति के उज्ज्वल स्तम्भ हैं। 
वह दिन कितना मनोरम रहा होगा जब इन पवित्र नष्टावशेपों के 
मू-माग पर निर्मित रमणीय विहारो में भिक्षुओ द्वारा सुत्रपाठ होता 
रहा होगा और उपोसय के दिन उत्साह, श्रद्धा एवं धर्म से आपूरित 
जनता इन बौद्ध विहारो को छत्र-छाया में सदु-चरित्र सिक्षुओ के 
समीप पचशील एवं अष्टशील को ग्रहण करने के लिये जाती रही 
होगी । अमावस्या और पृणिमा के दिल सावतिन्स भवन के सुघर्मा 
सभा की भाँति सारा मालवनअदेश धर्म श्रवण करता हुआ अपने 
पुण्य में सलस्न हो धर्म कार्य के प्रति दत्तचित्त रहता होगा। मालव 
पुत्रों एवं पुत्रियों ने तज्जन्य भावनाओं से प्रेरित होकर महामहेन्द्र 
एवं सघमित्ना जैसे अपने प्रिय सतति को भी अर्म्रचारार्थ सुदूर 
देशों में सदा के लिये प्रेषित करते हुए आल्हाद का अनुभव किया था। 


विदिशा-कुमारी देवी का त्याग आज भी साँची के पावन खड॒हरो से 
आँका जा सकता है। 


- विन्ध्य-प्रदेश 
प्राचीन चेदि जनपद क्षेत्र के अन्तर्गत ही आधुनिक विन्व्यप्रदेश 
अवस्थित है। वुदेलखड, वधेलखड, एवं दर्शाण चेदि जनपद के ही 
अग हैं। यह जनपद विन्ब्यपर्वतमाला में नर्मेंदा के उत्तरकेन, 
वेत्रवती, दशार्ण एव सोनमद्र सरिताओओ के जल प्रवाह से श्रमिर्सिचित 


र्प 
था | इसकी राजधानी सोत्यिवती नगर था। इसके श्रन्य प्रसिद्ध 
नगर सहजात और त्रिपुरी थे। वेदम्म जातक से ज्ञात होता है कि 
काशी और चेदि के वीच बहुत लुटेरे रहते थे। जेतुत्तर नगर से 
चेदि जनपद ३० योजन दूर था। सहजात में आयुष्मान महाचुन्द 
ने वौद्धधर्म का उपदेश दिया था। यह वौद्धधर्म का एक वडा केन्द्र 
था। इस समय यहाँ के नप्टावशेषो के उत्खनन से इसके प्रमाण 
तथा प्राचीन कला-कृतियो के भव्य प्रतीक प्राप्त हो चुके हैं। आयु- 
ध्मान अभिरुद्ध ने चेदि के प्राचीन वश मृगदाय में रहते हुए श्रहेत्व 
ग्राप्त किया था। सहस्न्वनिका भी चेदि जनपद का एक प्रसिद्ध 
नगर था जहाँ भगवान्‌ बुद्ध गये थे। 

वेज्रवती नगर जो वेतन्नवती के किनारे बसा था चेदि जनपद में 
ही पडता था। 

दर्शाणं (दसण्ण) प्रदेश भी एक विख्यात्‌ भू-माग था। जिसका 
एक कच्छ नगर अपनी गौरव गरिमा के लिये प्रसिद्ध था इस प्रदेश 
के लोग अरण्य निवासी तथा एकान्त प्रिय थे । 

विन्ष्य-प्रदेश में खजुराहो और भिया कुन्ड तथा श्ररहुत के वौद्ध 
नष्टावशेष चेदि जनपद की वौद्ध-कला-कऋतियो के केन्द्र थे । अरहुत की 
यौद्ध-कला-कृतियाँ भारत-प्रसिद्ध है। भ्रस्तर पट्टिकाओ पर उत्तीर्ण 
जातक कथायें, बोधि सत्वावदान एवं तथागत के जीवन से सम्बद्ध 
आक्ृतियाँ भारतीय कला एवं वौद्ध सस्क्ृति के महानतम प्रतीक हैं । 
ससार प्रसिद्ध खजुराहो विन्ध्य की रत्नगर्भा भूमि का एक कला-ज्योति 
खड है। एक समय था जब विष्ध्यप्रदेश की भूमि कला-कृतियों से: 
पिरपूर्ण थी शोर यहाँ की जनता त्रिरत्त की उपासक थी। अज्योक 
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काल में इस प्रदेश की पर्याप्त उन्नति हुई थी। यद्यपि आज विव्य्य- 
प्रदेश के वौद्ध अवशेपो के प्रति उपेक्षा ही बढती जा रही है। फिर 
भी वौद्ध-सस्कृति एवं वौद्ध कला-कृतियों के सर्वाज्भ तथा पूर्ण अध्ययन 
के लिये इनका प्रेक्षण अत्यत अपेक्षित है । पश्चात्य पुरातत्व-विदो 
ने खजुराहो और भरहुत के महत्व को समझा था और उन्होने 


मुक्तकठ से यहाँ की कला-कृतियों का गुण-गान किया था। यद्यपि 
श्राज इन स्थानों के अधिकाश कला-प्रतीक कलकत्ता, नई दिल्ली तथा 
प्रयाग के सग्राहलयो की शोभा बढा रहे हैं। तथापि इनकी अवशिप्ट 
नीवें, दीवारें, मूर्तियाँ, तोरण, वेस्टनी आदि कला-कृतियाँ दर्शन क्षण 
में ही हृदय को अपनी ओर झाकपित कर लेती है तथा वौद्ध- 
कालीन भारत के स्वर्णिम पृष्ठो को खोलकर सामने प्रस्तुत करने 
लगती है। 

विन्ष्य-पअदेश का वह काल कितना ग्रौरमय रहा होगा जब 
सहस्त्रों की सख्या में उपस्थित हो श्रद्धालु उपासिक-उपासिकायें एवं 
अ्रमण इन नष्टावशेपो के स्थल पर सुशझोमित पावन विहारो 
प्रागण में वैठकर तथागत के गुण-गान करते होगे । अ्रपनी श्रद्धाअ्जलि 
बृद्ध-म्नतिमा के श्री चरणों पर समपित करते हुए परम आनन्द का 
अनुभव करते रहें होगे। क्‍या ? सम्प्रति हम यह कल्पना कर सकते 
हैं कि कितने जीवनमुक्त भहँतो के पवित्र चरण इस भू-साग पर पड़े 
होगे । और क्‍या इसकी भी कल्पना की जा सकती है कि कितने 
(विन्ध्य-प्रदेश के) कुल-पुत्रों ने घर द्वार तथा परिवार के ममत्व 
को त्याग कर महात त्याग का पथ अपनाया होगा। यथाये में 
विन्व्यप्रदेश की भूमि तपस्या एवं आध्यात्म भावना की सुन्दर पर्ण- 


है 
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कुटी है जहाँ यहाँ के सुपुत्तों ने इस लोक तथा परलोक का हित- 
चिन्तन करते हुए अपना त्यागमय जीवन व्यतीत किया था। यह 
विन्ध्य की भूमि कितनी धन्य है जहाँ विन्ध्य-पर्वत-मालाओ की छटा 
तथा कुज चल्लरियाँ सदा कला-प्रेमियो को नव-प्रेरणा प्रदान करती 
रहती हैं। भारत की मेखला सदृश् स्थित विन्ध्यमाला के मध्य 
सुशोभित विन्घ्य-प्रदेश बौद्धकला-कृतियों को सेंज़ोये विराजमान है। 
यहाँ की कला-कृतियो के सौष्ठव एवं निर्माण-विधि के प्रति बौद्ध 
जगत क्ृतकृत्य है। 


सध्यप्र देश 
मध्य-प्रदेश वौद्धकला-कृतियो का प्लागार है । प्राचीन बौद्ध- 
नप्टावशेष मध्यप्रदेश की वसुन्धरा के वक्षस्थल पर बिखरे हुए श्राज 
भी हमें बौद्धकाल के स्वणिमन्युग की स्मृति दिला रहे है। इस भू- 
भाग पर वोद्ध-सस्कृति की ऐसी झ्मिट छाप पडी है जो भारत के 
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(जो महाकात्यायन द्वारा प्रवज्जित हो गया था।) की शिष्य पर- 
म्परा ने अभ्रश्वक, कोशल, विदर्भ आदि प्रदेशों में वोद्धधर्म का प्रचार 
एवं प्रसार किया था। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने धर्म- 
अचारक भिक्षुओ को महाराष्ट्र प्रदेश में भेजा था, अश्वक, महाकोशल 
एवं विदर्स में नहीं)। 

पालि ग्रथों से यह ज्ञात होता है कि अशइवक भर महाकौशल 
जनपद कभी काशी-राज्य में गिने जाते थे । अश्वक गोदावरी के 
तीर पर फैला हुआ था। प्राचीन काल में झश्वक की राजधानी 
पोतन (पैठन) इस दिशा की सव से वडी नगरी थी। महागोविन्द 
सुत्त' के अनुसार भारत के सात प्राचीन विभागों में एक बडे विभाग 
का वह केन्द्र स्थान था ओर महाकौक्लल भी इसी के झस्‍्तर्मूत था। 

सम्प्रति मध्यप्रदेश की पहाडियो में श्रनेक भव्य एवं कलापूर्णे 
वौद्ध-गुफारयों उपलब्ध हुई हैं। वाकाटक और सोमवशी राजाओो 
छारा निर्मित वौद्ध विहारों, स्तृूपो एवं सघारामों के अवशेष तथा 
उनसे प्राप्त मूर्तियाँ, पात्र, कलात्मक वस्तुयें, मुद्रा्यें, प्रस्तर खडों पर 
उत्कीर्ण कला-कृतियाँ मध्य-अदेश में वौद्धधर्म के वस्तु, भास्कर्य, एच 
कलाक्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। 

इन स्थानों में जिन वौद्ध कला-विदो की वुद्धिमता शिल्पन्नता 
एव श्रद्धा छेंनी भ्रौर प्रस्तर खडो द्वारा अभिव्यक्त हुई है उन्हें स्मरण 
कर आज भी भावुकमन उनकी लगन, कार्यपरायणता तथा परि 
अ्रम का अभ्रवलोकन कर क्षत-कृत्य हो उठता है। एक समय मब्य- 


प्रदेश वौद्ध उपासक-उपासिकाओं श्रौर भिक्षु-सिक्षुणियो के सच्चरित्र 
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कुटी है जहाँ यहाँ के सुपुत्रों ने इस लोक तथा परलोक का हित- 
चिन्तन करते हुए अपना त्यागमय जीवन व्यतीत किया था। यह 

विन्ध्य की भूमि कितनी धन्य है जहाँ विन्ध्य-पर्वंत-मालाश्रो की छठा 
तथा कुज वल्लरियाँ सदा कला-प्रेमियो को नव-प्रेरणा प्रदान करती 
रहती हैं। भारत की मेखला सदृद्य स्थित विन्ध्यमाला के मध्य 
सुशोभित विन्ध्य-प्रदेश वोद्ध-कला-कृतियों को सेजोये विराजमान है। 
यहाँ की कला-कृतियो के सौष्ठव एवं निर्माण-विधि के प्रति बौद्ध 
जगत कृतकृत्य हैं। 


मध्यप्रदेश 

मध्य-प्रदेश वौद्धकला-कृतियो का आगार है । प्राचीन बौद्ध- 
नष्ठावशेष मध्यप्रदेश की वसुन्धरा के वक्षस्थल पर विखरे हुए भ्राज 
भी हमें बौद्धकाल के स्वणिम-युग की स्मृति दिला रहें हैं। इस भू- 
भाग पर बोद्ध-सस्कृति की ऐसी श्रमिट छाप पडी है जो भारत के 
उत्थान-पतन के परिवर्तन चक्र में पडकर भी अचल सी बनी हुई 
है। रूपनाथ पचमढी, भद्रावती, तुरतुरिया, रामटेक, अमरावती, 
पातुर, श्रीपुर, भेडाघाट और त्रिपुरी के बौद्ध खड॒हर महा-कौशल 
एवं विदर्भ (मध्यप्रदेश) में बौद्ध-कला-कृतियों के प्रमुख स्थान हैँ 
जिनके दर्शना्थें चीनी यात्री हुएनसाग श्राया था भ्रोर अपने अमण- 
चृत्तात सें इनका वडा सुन्दर वर्णन किया है। मध्यप्रदेश में विस्तृत 
बौद्ध सस्कृति के प्रतीको का श्रध्ययन्न करने से ज्ञात होता है कि 
वुद्धकाल से लेकर तेरहवी शताब्दि के भ्रारम्भ तक मध्यप्रदेश में 
वौद्ध-धर्मं व्याप्त था | त्रिपिटक एवं भ्रद्दुकथा ग्रंथो से विदित होता है 
* कि भगवान्‌ बुद्ध के समय में वावरी के शिष्यो तथा अश्वक-नरेश 
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(जो महाकात्यायन द्वारा प्रवज्जित हो गया था।) की शिष्य पर- 
म्परा ने अद्वक, कोशल, विदर्भ आदि प्रदेशों में वौद्धघर्म का प्रचार 
एवं प्रसार किया था। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने धर्म- 
अचारक भिक्षुओ को महाराष्ट्र प्रदेश में भेजा था, अशवक, महाकोशल 
एव विदर्भ में नहीं'। 

पालि ग्रथो से यह ज्ञात होता है कि अश्वक भर महाकोशल 
जनपद कभी काशी-राज्य में गिने जाते थे। झश्वक गोदावरी के 
तीर पर फैला हुआ था। प्राचीन काल में अश्वक की राजधानी 
पोतन (पैठन) इस दिशा की सव से वडी नगरी थी। महागोविन्द 
सुत्त' के अनुसार भारत के सात प्राचीन विभागों में एक वडे विभाग 
का वह केद्ध स्थान था और महाकौशल भी इसी के अन्तर्भूत था । 

सम्प्रति मध्यप्रदेश की पहाडियो में अनेक भव्य एवं कलापूर्ण 
बौद्ध-गुफार्यें उपलब्ध हुई हैं। चाकाटक और सोमवशी राजाओ 
द्वारा निर्मित बौद्ध विहारो, स्तृूपो एव सघारामों के अ्रवशेष तथा 
उनसे प्राप्त मूर्तियाँ, पात्र, कलात्मक वस्तुयें, मुद्रार्ये, प्रद्तर खडो पर 
उत्कीर्ण कला-कृतियाँ मध्य-प्रदेश में वौद्ध-धर्म के वस्तु, मास्कये, एव 
कलाक्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। 

इन स्थानों में जिन वोद्ध कला-विदो की वुद्धिमता शिल्पन्ञता 
एव श्रद्धा छेनी और प्रस्तर खडो द्वारा अ्रभिव्यक्त हुई है उन्हें स्मरण 
कर आज मी भावुकमत उनकी लगन, कार्यपरायणता त्तथा परि 
श्रम का भ्रवलोकन कर कृत-ऋत्य हो उठता है। एक समय मच्य- 
प्रदेश वौद्ध उपासक-उपासिकाओ और भिक्षु-भिल्लुणियो के सच्चरित्र 
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शेर 

की निर्मल ज्योति से आलोकित था। जिस समय परिवेणों में घर्म- 
उपदेश होते थे, दाशनिक वार्तायें होती थी, श्रद्धा-विभोर दायको द्वारा 
संध को दान अर्पण किये जाते थे तथा मध्य-प्रदेश की गौरवमयी 
ललनायें और पुण्येक्षु जन समवेत हो धर्म कार्यों में सलग्न होते थे । 
उस समय धर्म की जो अद्भुत धारा प्रवाहित हुई थी उसका स्मरण 
कर मध्यप्रदेश के इतिहास का स्वणिम युग आँखों में झलक जाता 
है । उस समय मध्यप्रदेश की भूमि पविन्न सूत्रों, परित्रों एवं मगल 
पाठो से गुजित थी | यद्यपि आज मध्य प्रदेश में वहुत थोडे बौद्ध 
हैं तथापि बौद्ध कलाकइृतियों के अवशेष भारत के किसों भी भाग 
की बौद्ध-कला-कृतियों से तुलना में निम्न नहीं है। उनसे दर्शको को 
सदेव त्रिरत्तन के प्रति श्रद्धा-मावना की प्रेरणा प्राप्त होती है और 
वह तथागत का स्मरण करते अपने परम त्याग भिक्षु-भिक्षुणियों 
का यश गान करते बोल उठता है -- 


“बुद्ध सरण गच्छामि । 
घम्म सरण गच्छामि । 
सघ सरण गच्छामि ।* 


--ऊकुमारी विद्या 


सगवान्‌ तयागतके चरण कमलानुरागी 
हैहयाणेव-रत्न माहिष्मतीश-बंश-प्रदीप 
स्वर्गीय 
पितामह रामनाथसिंह शायर 
की 
पुण्य स्मृति 
में 


बुद्ध पूर्णिमा, 
२४६६ वुद्धाव्द “मारी विद्या 


गे, 

की निर्मल ज्योति से आलोकित था। जिस समय परिवेणों में घर्म- 
उपदेश होते थे, दाशनिक वार्तायें होती थी, श्रद्धा-विभोर दायको द्वारा 
संघ को दान श्रर्पण किये जाते थे तथा मध्य-प्रदेश की गौरवमयी 
ललनायें और पुण्येक्षु जज समवेत हो धर्म कार्यों में सलग्न होते थे ॥ 
उस समय धर्म की जो अ्रद्धुत धारा प्रवाहित हुई थी उसका स्मरण 
कर मध्यप्रदेश के इतिहास का स्वणिम युग आँखों में झलक जाता 
है । उस समय मध्यप्रदेश की भूमि पवित्र सूत्रों, परित्रों एवं मगल 
पाठो से गुजित थी | यद्यपि आज मध्य प्रदेश में बहुत थोडे बोद्ध 
हैं तथापि बोद्ध कलाकृतियों के श्रवशेप भारत के किसो भी भाग 
की बौद्ध-कला-कृतियों से तुलना में निम्न नहीं है। उनसे दशेको को 
सर्देव त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा-भावना की प्रेरणा प्राप्त होती है और 
वह तथागत का स्मरण करते अपने परम त्याग भिक्षु-भिक्षुणियो 
का यश गान करते बोल उठता है -- 
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बुद्ध सरण गच्छामि ! 
धम्म सरण गच्छामि । 
संघ सरण गच्छामि ।” 


--कुमारी विद्या 


भगवान्‌ तयागतके चरण कमलानुरागी 
हैहयाणव-रत्न साहिष्मतीश-वबंश-प्रदोष 
स्वर्गीय 
पितामह रामनाथसिंह शायर 
की 
पुष्य स्मृति 
में 


बुद्ध पूर्णिमा, 


२४६६ बुद्धाव्द। --झुमारी विद्या 


बीौद्ध कला-कृतियाँ 





बौद्ध थुग और कला 


का 
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भारत में धर्म, साहित्य एव कला का अति निकट सम्बन्ध सदा 
से रहा है। जो साहित्य में पढ, सुन या मनन कर प्राप्त होता है । 
वह कला में साकार या पूर्ण रूप से सामने झ्ाता है। कला श्रर्थात्‌ 
यहाँ पर शिल्पाकत एवं चित्रण की ओर मानव मात्र की स्वाभाविक 
अभिरुचि होती है । क्योंकि मानव सदैव सुपमा का पुजारी रहा है। 
अत्येक युग अपने साहित्य के साथ कला की अक्षय निधि को भ्राज भी 
सेंजोये है। प्राचीन मूर्तिकला मजूल भावनाओं को समेटे अतीत की 
मूत्तिगत स्मृति है। इसी तरह वोद्ध युग भी जहाँ एक ओर पालि 
साहित्य के भडार को पूर्ण किया है, वहाँ कला की अक्षय निधि को 
भी लिये हुए है। वौद्ध काल का स्वणिम युग सम्नाट देवानाप्रिय 
अशोक के कलिंग विजय के पश्चात्‌ का समय है । जब उनके हिंसा 
से हाहाकार करते ज्वलित हृदय को भगवान्‌ तथागत की कल्याणी 
वाणी से शान्ति मिली थी; और उन्होने उस उपदेश सुधा को धम्म 
सरण गच्छामि” कहकर वसुधा पर वितरित किया था। शान्ति की 
उस वेला में कला का पूर्ण विकास हुआ । मजु मनोहर शिल्पकला 
आर चित्राकन के उत्कृष्ट प्रतीको को पा सस्क्ृति मुस्कुरा उठी। 
उस विशाल राज्यावधि में अन्तर्राप्ट्रीय कलाकारो का आह्वान हुआ 
होगा, क्योंकि विशुद्ध भारतीय निर्माण शैली के भतिरिक्‍्त अन्य शैलियों 
की भी कुछ झलक इन कला क्ृतियों में दिखाई देती है। 
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बौद्ध थुग और कला 
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पा आम अर आर मे 

भारत में धर्म, साहित्य एव कला का श्रति निकट सम्बन्ध सदा 
से रहा है। जो साहित्य में पढ, सुन या मनन कर प्राप्त होता है। 
यह कला में साकार या पूर्ण रूप से सामने आता है। कला अर्थात्‌ 
यहाँ पर शिल्पाकन एवं चित्रण की ओर मानव मात्र की स्वाभाविक 
अभिरुचि होती है। क्योकि मानव सेव सुपमा का पुजारी रहा है । 
अत्येक युग श्रपने साहित्य के साथ कला की अक्षय निधि को आज भी 
सँजोये है । प्राचीन मूर्तिकला मजूल भावनाझो को समेटे अतीत की 
मू्ततिगत स्मृति है। इसी तरह वोद्ध युग भी जहाँ एक ओर पालि 
साहित्य के भडार को पूर्ण किया है, वहाँ कला की अक्षय निधि को 
भी लिये हुए है। वौद्ध काल का स्वणिम युग सम्राट देवानाप्रिय 
अशोक के कलिंग विजय के पर्चात्‌ का समय है। जब उनके हिंसा 
से हाहाकार करते ज्वलित हृदय को भगवान्‌ तथागत की कल्याणी 
वाणी से शान्ति मिली थी, और उन्होंने उस उपदेश सुधा को “घम्म 
सरण गरच्छामि” कहकर वसुधा पर वितरित किया था। शान्ति की 
उस वेला में कला का पूर्ण विकास हुआ । मर्ज मनोहर शिल्पकला 
आऔर चित्राकन के उत्कृष्ट प्रतीको को पा सस्क्ृति मुस्कुरा उठो। 
उस विश्ञाल राज्यावधि में अन्तर्राप्ट्रीय कलाकारों का आह्वान हुआ 
होगा, क्योकि विशुद्ध मारतीय निर्माण शैली के श्रतिरिक्‍त अन्य शैलियों 
की भी कुछ झलक इन कला कृतियों में दिखाई देती है। 
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सारनाथ, साँची, प्जन्ता, वाघ, भरहुत, अमरावती श्रादि में 
मूतिकला एवं चित्राकन श्रादि के उत्कृष्ट उदाहरण झ्ोभित है। 
सारनाथ के गौरवशाली श्लोक स्तम्भ पर निर्मित चतुर्मुखी सिंह 
। मूर्ति भर उसके नीचे के वृषभ, अश्व और हाथी की मूर्तियाँ शिल्प 
कला की अनुपम वस्तुर्ये है। वहाँ ये धाभिक एवं ऐतिहासिक महत्व 
से भी पूर्ण हैं। भगवान्‌ बुद्ध के प्रतिमा पाश्वे में निर्मित 
सिह-मूर्ति उनके गौरव एवं ज्ञान्ति का प्रतीक है। उसी त्तरह स्तम्भ 
पर निर्मित शार्दूल भी । 

साँची के शिला स्तम्भो, तोरण द्वारो, में भी सीधी तिरछी 
बकिम खोदाई द्वारा जातक कथा का अकन, विभिन्न मुद्रा में 
भावनाओं का प्रगटीकरण प्रभावोत्यादक तथा अ्रतीत के कला सौंदर्य 
से पूर्ण है। बाघिनी (नदी) के पुलीन पर गौरवशाली मालव 
प्रदेश में महू स्टेशन से सतान्वे मील दूरी पर स्थित बाघ गुफायें 
जो पाषाणों को काट कर बनाई गई हैं। बीहड कान्‍्तार में बौद्ध 
काल की कला को अचल में समेटे साधिका सी लीन है । वसंत की 
बनश्री अरुण पलाझ्ष ध्रुष्पो को बिखेर कर मानो उसके अतर के देवता 
की अर्चना कर धन्य हो जाती है, और वर्षा की लहराती तरगो से 
उनका चरण पखार कर बाघिनी (नदी) सतोष का साँस लेती है। 
यहाँ की गुफाओ में शिला-भित्तियो पर श्रकित पद्म पाणि बोधिसत्व 
की विभिन्न मुद्रायें जैसे त्याग एवं ज्ञान्ति का उपदेश दे रही है 
छठी सातवी सदी में यह स्थान पावन सूत्रों की मंगल घ्वनि, धूप 
दीप के सौरम से पूर्ण कितना उल्लासमय रहा होगा । जब विहारो 
के हेतु हमारे पूर्वेज माहिष्मती नरेश्ञ सुबन्धु ने समीप की भूमि के 
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आम अ्रपित करके धन्य माना था। यहाँ के स्तम्भी पर भी खुदाई 
के उत्कृष्ट कार्य हैं। कही कही मानव की अन्य भावभमिमायें भी 
सुन्दर सफल ढंग से श्रकित है। 


*ा 


और, दक्षिण भारत का कला निकेतन अजता तो बौद्ध कला 
एवं चित्राकन के अत्ति सुस्दर [समत्वय का अनन्य रूप है। महा- 
कारुणिक भगवान तथागत के जीवन काल की घटनायें तो मानों 
उन कलाकृतियों में साकार हो रही है। पद्म, तडाग, पशु, पक्षियों, 
वक्षो, पत्र-पुष्पो के चित्रण भी सुन्दर रूप से पृष्ठ भूमि सज्जा के 
लिये संजाये गये हैँ । जो दशशनीय हैं। जहाँ का कण कण मनोरम 
कलाकृतियों को लिये हुए शान्ति एवं मैत्री की मृदुल भावनाओं का 
सदेश दे रहा है। 


शिल्पी की हथौडी श्रौर छेनी से, चित्रकार की तूलिका से विभिन्न 
सनोरम रगो से मजु मुद्राओ में निर्मित व अ्रकित प्रभावषपूर्ण कला- 
कृतियाँ जिनका विषय करुणा मूर्ति तथागत की जीवन घटनायें व 
उपदेश है । तथा चित्रण व निर्माण को आदर बनाने के हेतु दया, 
प्रेम, त्याग व ममता मैत्री की पावन प्रेरणा दे रही है। घर्मानुरजित 
इन कला प्रतीको के दशेन से हृदय श्रद्धा विभोर हो जाता है। 
वौद्ध युग की सफल कलाराधना अतीत के गौरव के अक्षय भडार 
को भर उस थुग का और उनके पावन उपदेशों का यशोगान कर 
रही है । 

श्रन्‍्य भी कला क्ृतियाँ भूमि गर्भ में दवी चिर सुप्त निशानी 
सी श्वात्ति पूर्ण पडी हैं। झाधुतिक उत्खनन कार्य जिन्हें प्रकाश में 
लाकर स्वणिम श्॒तीत के प्रति अ्रपनी श्रद्धाजलि अपित कर रहा है। 


रे८ 


हाल ही में रेवा (नर्मदा) नदी के तट पर माहिप्मती के समीष 
बौद्ध कालीन स्‍्तृूप का पता लगा है। जिसकी ईटे २१ इच लम्बी 
११ इच चौडी श्रौर तीन इच मोटी हैँ । इन पर श्रशोक कालीन 
लिपि में कुछ श्रकित है । मृत्तिका के रग विरगे पात्र-खड श्रादि वहाँ 
से प्राप्त बस्तुर्यें मनोरजन के साथ सस्कृति को वौद्धकालीन कला- 
राधना की अनुपम निधियाँ प्रदान करेंगी। 


बौद्ध कला-कृतियाँ--- 





उज्जैन की भत,हरि गुफा का 
प्रवेश द्वार 





उज्जैन स्थित स्तूप का एक ध्वसित भाग 


उज्जथिनी 
विशशिफकिफ नकवी ांईपईई, 
नीरमृष्मय ढूहो में, सोई शेप कहानी । 
आसू के दो बूंद समपित, प्रियदर्शी की रानी ॥। 
दूर सुदूर तक मालव की शस्य छ्यामला घरिणी के सनहर खेतों 
में जहाँ सलोनी मदभरी अल्हड़ तरुणियों के कजली के स्वर वर्षा 
की रिमक्षिम के साथ एकाकार हो जाते हैं। वसत में आम्र नीम 
की मजरियाँ सौरम विख्तेर देती हैँ, उज्जयित्री से ४-५ मील दूर 
ऐसी नौरवता में एक दृह झाज भी कई कथाओं को संजोये है। 
बबूल के चार पाँच चुक्ष कुछ झाँडियाँ पीत पुष्पो को जैसे उनकी. 
अर्चना के हेतु बिखेर देती हुँ। यह स्थल है “विश्या ठेकरी” | 
प्रियदर्शी की वैश्या रानी (विदिशा की श्रेष्ठि कन्या देवी) के नाम 
पर कई किम्बदन्तियाँ प्रचलित हैं । पर सब का तात्पर्य यही निक- 
लता है कि देवी यहाँ रहती रही हो या अचंतार्य आती रही हो । 
आज तो केवल भृण्मय दृह ही अपने अतर में जाने क्‍या क्‍या 
रहस्य छिपाये खड़ा है। जो पुरातत्व द्वारा उत्लनन के पश्चात्‌ 
ही प्रकाश में श्रायेगी । उज्जेन के कोलाहल पूर्ण वातावरण से दूर 
इस टेंकडी पर से सब्या की धूमिल वेला से नभ में चमकते नक्षत्रों 
और उज्जयनि की विद्युन्भाला की शोभा वड़ी सनहूर एवं मुग्धकारी 
प्रतीत होती है। 
प्रिय दर्शो श्रशोक जब शासन का. प्रथम पाठ पढने उज्जयिन्री 
श्राये थे तो पुष्यमयी देवी भी उनके साथ आई थी । यहीं महामहेन्द्र 


४७ 


एवं सघमित्रा का जन्म हुआ था। उस स्वर्ण काल में कितन स्तूप 
“विहार बने होगे। 

जातक, महावस्तु, मज्मिम निकाय, ललित विस्तर में वौद्ध 
कालीन उज्जयिनी का स्वणिम युग झाँक रहा है। भगवान के समय 
में ही जातक, कथासरित्सार की प्रणयिनी वासवदत्ता के पिता अ्रवती 
नरेश चडगप्रद्योत के पुरोहित महाकात्यायन ने त्रिरत्वन के उपदेशो से 
सालव की घरा को धन्य कर दिया था। फिर सम्राट देवानाप्रिय 
अशोक के युग में उज्जयिनी, विदिशा ही क्या समस्त मालव को पुन 
मगलमय उपदेश सुधा प्राप्त हुई। 


मालव की राजघानी उज्जयिनी में देवी का यह स्थान, पुरातत्व, 
इतिहास एवं धर्म के दृष्टिकोण से दर्नीय है ही। ऐसी कितनी 
ही उत्कृष्ट बौद्धालीन शिल्पकला कौ बस्तुयें, स्तूप विहारो के 
अवदोेष यहाँ भूमि गर्म में छिपे पडे हैं। 

“बैश्या ठेकरी” से नगर में आने पर महाकाल एवं हरसिद्धि 
के प्राचीन मदिर दर्शनीय हूँ, वीर विक्रम की श्लाराध्य देवी हरसिद्धि का 
मन्दिर तान्त्रिको का सिद्धि पीठ है । कहा जाता है कि यहाँ सती की 
केहुनी पडी है नवरात्रि में इसकी शोभा मुग्धकारी होती है। 


मदिर के समीप “चौबीस खम्भा” नामक महाकाल वन का 
अवेश द्वार है जहाँ १२ वी सदी का अन्हलपट्टुन के राजा का शिला 
लेख लगा था। इन मन्दिरों के समीप वनराजि की सुषमा 
से शोभित शिकप्रा का सुन्दर घाट है। कुछ दूर उत्तर की ओर जाने 


पर मारवाड के वीर दुर्गादास की छन्नी (समाधि) भी ऐतिहासिक 
स्थल है। 


रे हे 


उत्तर की ओर सरिता तट पर जाने के पश्चात्‌ योगी भवतृं हरि 
की गुफा है। सुन्दर प्राचीनता की झलक लो हुई। श्रागे चंलकर 
मैरोगठह जेल सम्राट अशोक के समय का वदीगृह है। उसी ओर 
४-५ मील दूरी पर यात्रियों का झ्राकर्पण केच्र कालियादाह महल है । 
पहले यह सूर्यमदिर था। ४०० वर्ष पूर्व माप्डू के सुलतान नासिर- 
हीन खिजली ने इसे महल के रूप में परिवर्तित कर दिया। श्रकवर, 
जहाँगीर, ठामसरो ने भी इसका अच्छा वर्णन किया है। वनराजि 
के अक में यह श्षिप्रा तट पर रमणीक स्थान है। ग्वालियर नरेश 
साधवराव शिदे ने इसे ओर सुन्दर वनवाया। यहाँ महल के पास 
५२ कुन्डो में शिप्रा का जलइघर उधर वहता है । जो मनोमुग्धकारी है। 

इनके अतिरिवत्त जयपुर नरेश सवाई जयसिंह का दनवाया हुआ 
मान-मन्दिर श्रथवा वेबशाला शिक्रातट पर ऊँचे स्थान पर अवस्थित है । 

श्री कृष्ण जी ने शैशव में सदीपन गुरु के समीप बैठ जहाँ 
शिक्षा पाई थी वह सुरम्य स्थल भ्कपात के नाम से जाना जाता है। 
जहाँ घार नरेद ने एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण करा दिया है। 
समीप ही एक प्राचीन कुन्ड भी है। 

“भतृ हरि की गुफा” के समीप कवि-कुल-गुरु कालिदास की 
आराध्य देवी कालिका जी का मंदिर है। यहीं पर पुरातन अवन्ती 
की अमूल्य निविरयाँ भूगर्भ में दवी पडी है । एक स्थान पर खुदाई 
कराने से पुरातन सिक्के एवं पात्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ शिप्रा तट 
की झाडियाँ बड़ी मनोमुग्धकारिणी हैं। 


इनके श्रतिरिक्‍्त मगलनाथ, बिना नीव की मसजिद, प्राच 
छतरियाँ, योगेश्वर देकरी, आदि अनेकानेक स्थल है। 


डर 

उज्जैनी में आज वीर सम्राट प्रद्योत, घर्मं सदेश गुजित करने 
वाले कात्यायन, सम्राट देवानाप्रिय श्रशोक, व उनकी महारानी पुन्य- 
मयी देवी तथा विक्रमादित्य एवं कालिदास के समय का वैभव नही, 
जब घवल स्फटिक के सुपमाशाली राजनिकेतनो से ककण-किकिणियों 
की स्वर लहरियाँ कल्पनातीत वेभव को साकार करती थी। गृह- 
गृह में अर्चन-वन्दत के स्वर धारमिक भावना व शान्ति का सदेश 
देते थे। कज कलिकाओ्रो सी सुकुमारियाँ मेघ हास पर लहराती 
शिप्रा की उमिल उमियो से क्रीडा करती थी। अगरु घूम्र से धवल 
इयाम सुरभित समीर के साथ त्रिरत्त के उपदेश गुजित होते थे। 
मालव की राजधानी भगवान्‌ के कल्याणकारी उपदेशो में विभोर थी । 

किन्तु, आज भी बौद्धाल की चिरसुप्त निशानियो को सजोई 
प्राचीन उज्जयिनी वनराजी के मनहर श्रक में शिप्रा की मूक लहरियों 
से विश्वदेव की श्रचंना करती पावनशील पालन की प्रेरणा प्रदान 
करती है, और भावुक मन उस सुषमा को निहार कर गुनगुना 
उठता है। 

जयति जयति सुवि भारत मध्ये, सुखदों मालव देश । 

_ तरुवर राजि विराजित कुसुमित, शोषित सुन्दर वेश ॥ 
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माहिष्मती 
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माहिष्मती विदिशा हावन्ति, घारा दशपुर ग्राम॑। 
हर्पाज्योक भर्तूं हरि-विक्रम-मोज नृपरभिराम ॥। 
सुजल सुफल शुभ अस्प भूपित विमल यत्परिधानम्‌, । 
प्रकृति शुपमया पूरित मभितों, जन रजन सस्वानम्‌ ॥॥ 
प्राकृतिक अश्रचल में सौन्दर्य शालिनी निर्मेता नमेंदा (रेवा) 
एवं मनोहारिणी महेश्वरी सरिताओों से द्वीप सी वनी सुन्दर नगरी 
माहिप्मति वर्तमान माहेब्वर युग-युग की सस्कृतियों को से जोई कितने 
ही उत्थान पतन को देख चुकी है। उक्त सरिताओों ने नगर को 
कई भागों में विभक्त कर दिया है। जहाँ उच्च स्वलों पर जन 
समह भी निवास करता हैं। 
इस ऐतिहासिक नगरी को माहिप्मान नामक नरेश ने वसाया 
था| प्रसिद्ध (हैहय) क्षत्रिय नरेश कातिवीर्य अर्जुन ने नागवज्ञी 
राजाओं को पराजित कर माहिप्मती में भश्रपनी राजधानी बनाई, 
इन्हे ही अत्यल्त पराक्रमणाली होने के कारण सहस्नवाहु की उपाधि 
थी। भाजंव पदशुराम से युद्ध के पद्चात हैहय शक्ति का दास 
हुआ, भ्ौर माहिप्मती का महत्व घटता गया। 
कालान्तर में पुत अवन्तीनरेश चड प्रद्योत के समय में माहिप्मती 
का वैभव चरमोत्कर्प पर पहुँचा । भगवान की कल्याणी वाणी को 
उनके शुन जीवन काल में ही महाकात्यायन ने मालव प्रदेश सें 
प्रसारित किया, और तत्कालीन माहिप्मती के क्षत्रीय नरेशों से 


ढ़ 


त्िरत्त की शरण में जा अपने को धन्य माना | सुख, शान्ति, समृद्धि 
बुद्धि की लहरियो से यह महान नगरी पुन विभोर हो गई। इसी 
राजवश में छठवी शझताव्दि में हमारे पूर्वज विख्यात नरेश सुवधु 
हुये, जिन्होने वौद्ध कालीन कला के प्रतीक वाद्य की गुफाओं में 
मिवास कर, जन-जन को उपदेश सुधा वितरित करने वाले पृज्य 
भिक्षुओ के निर्वाहार्थ समीपस्थ भू-माग को अ्रपित किया था, श्ौर 
मगल-मय उपदेशो का पालन करते हुये अपने जीवस को धन्य 
माना था। 


वीद्ध काल की इस स्वणिम राजधानी के साथ विदुषी भारती 
(मडन मिश्र की पत्नी) की कथा नारी-जाति को गौरवान्वित 
करती है। जिसने दिग्विजय की श्राकाक्षा रखने वाले विद्वान शकरा- 
चार्ये को शास्त्रार्थ में पराजित कर इतिहास में अनुपम उदाहरण 
रखा । तत्पदचात्‌ रानी अहिल्या होलकर भी माहिष्मती के साथ 
सदैव याद रहेंगी । 


केवल इतिहास ही नही, पुरातत्व एवं धर्म की दृष्टि से भी यह 
नगरी आकर्षक है। दिसम्बर सन्‌ ५२ से मार्च सन्‌ ५३ तक राजकीय 
आदेशानुसार माहेश्वर एवं समीपस्थ चार टीलो में विभिन्न स्थानों 
पर खोदाई के परचात्‌ ढाई हजार वर्ष पूर्व की सस्क्ृति की वस्तुएँ 
प्राप्त हुई हैं। घरातल से १०० फीट की गहराई पर तीस फीट 


ु 


मोटे पीले रेत से ढके हुए छोटे हथियार, कुल्हाडी, गडासे, जैसे 
ओऔजारो के खड प्राप्त हुये, इन पर जमी हुई बालुका राशि सीमेन्ट 
की भाँति है। इन वस्तुओं के झ्राधघार पर विदित होता है कि तव 


ड्श 


तमंदा दो मील चौडी रही होगी। वर्षा की कमी के कारण घौरे- 
घीरे घारा सिमटती गई। 


पीली वालुका राशि को आच्छादित की हुई काली मिट्टी में 
कीलें, नुकीली, एवं खुरपी सी तीक्ष्ण घार वाली वस्तुएं प्राप्त हुई 
ये हथियार सूर्यकान्त तथा सुलेमानी प्रस्तर से निर्मित है। जो 
स्फटिक की भाँति उज्ज्वल एवं चमकोीले हैं। इन विकसित युग के 
परिचायक शस्त्रास्त्रो से मानवों की नगरी आदि में निवास की वात 
स्पप्ट होती है। लगभग २० फीट की गहराई में चमकते पापाणों 
के चाकू विभिन्न रगो के मृत्तिका पात्र सुन्दर माला के मन के 
प्राप्त हुये हैं। पात्रों के गिलास तश्तरियों पर इवेत, भरुण पृष्ठभूमि 
पर॑ काले रग से प्राणियों एवं मातव चित्रों को भझकित किया गया 
है । हथियारों के फन, श्र॒स्वियों व लकंडियो व कुशलत्तापूर्वक बनाये 
गये हैं। राजदड का ज्षीर्प भाग, पत्थर की गेंदे श्रति सम्यता की 
द्योतक हैं। 


तीमरी सम्कृति का अतिम भाग वौद्ध कालीन श्रेष्ठ सस्कृति 
काल का परिचायक हैँ। महेब्दर एक समीपन्थ टीला नर्वदा 
टोली के उत्खनन ने प्राप्त सू्यकान्त, नील सणि, पीत एवं श्रुण 
पापाणों के मनके तत्कालीन श्टगार उपकरण की झनुपम वस्तुयें 
हैं । सीलें, मुद्रायें, मुहरें, विभिन्न कलात्मक पूर्ण चित्रित मृत्तिका पावर 
जलकलश, चपक तथ्तरियाँ, काली भूरी, रजत रोयन से शोभित 
हैं । ऐसी वस्तुयें उज्जैनी से कुमारी अतरीप तक पाई गई है | भवन 
निर्माण के हेतु सुदृढठ इंटो का प्रयोग होता था और प्राचीरों तथा 
स्तम्भी पर सुन्दर अकन भी | नवदादोली के ८5५ फीट व्यास क्के 
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घ्वसावशेप इसके प्रमाण हैं। माहेश्वर एवं इन समीपस्थ स्थानों से 
प्राप्त पात्रादि पर कमल, वृषभ का मनोरम अकन है। 

! प्रतीत होता है रेवा नदी के भारी वाढ से स्तृूप व नगर नप्द- 
प्राय हुये । जो माहेश्वर के मध्य विशाल जलाशय से प्रकट होता है । 
माहेश्वर में मिले वहाँ निर्मित होने वाले चमकदार मृत्तिका के 
मदिरा पात्र, सुराहियाँ तत्कालीन कला प्रियता तथा वैभव की 
द्योतक है। रेवा के पुलिन प्रदेश में माहिष्मती और निकट ग्रामो में 
प्राप्त इन निधियो से प्रमाणित होता है कि त्रिरत्त की शरण में 
मगलमय-पथ का श्रनुशरण करती जनता यहाँ बहुत वडी सख्या में 
थी। तब इस विश्याल स्तृप की भाँति बहुत से स्तूप विहारो से 
यह स्थली जोभित थी। किन्तु श्रब भूगर्भ से प्राप्त पुरातत्व की 
निधियाँ अतीत के वेभव की शेप क्थायें कहती हैं, साथ ही यह 
प्राभ ऐतिहासिक, वौद्ध स्वणिम युग के उल्लास की घडियाँ देखी 
हुई नगरी उस भावी की ओर निहार रही है । जब सष्ट सगायत्त 
से वरदान स्वरूप पुन देश देशान्तर करुण मंत्री के जयगान से 
गूजित हो उठेंगे और यह भी अपने अतीत के वेभव को साकार 
रूप में प्राप्त कर सकेगी । 


पूर्ण. होगी कलल्‍पनायें 
रच नये आख्यान मनहर 
>< > >८ 
युग वर्ष वीतेंगे ही सत्वर 
- ९ 
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- कलकल नित्तादिनी रेवा के पुलिन पर स्थित (भाहेश्वर) 
(प्राचीन) माहिष्मति जो वौद्ध काल में अपने वैभव गौरव के साथ 
मुस्कुरा रही थी। तिरत की उपदेश सुधा में विभोर थी। 
अ्तल गहराई पूर्ण सुनील जलराशि वाली रेवा नदी (नमंदा) के 
तट पर जहाँ नवदा ठोली नामक प्राचीन प्रसिद्ध स्थान है जहाँ 
स्वाणम यूग के सुन्दर विहार व स्तूपों के श्रवरणेप प्राप्त हुये है, 
वहाँ की सुन्दर ईटें, मृत्तिका पात्र भक्ति भावना एवं कला के प्रतीक 
बने पुरातत्व प्रेमियों के श्राकपंण के केन्द्र हैं। इसी माहेब्वर की 
विरुद्ध दिशा में प्रर्यात्‌ रेवा के दूसरे तट पर कसरावद ग्राम के 
समीप प्राचीन स्तूपों के तथा विहारों के ध्वसावशेप श्राज भी 
प्रतीत की स्मृतियों को सजो रहे हैं। 

कम्रावद, तरुवर राजि विराजित शोभित सुखदायित्ती मालव 
घरा पर स्थित एक ग्राम है। महामालव (आधुनिक मध्य भारत) 
के निगाड जिले में रेवा के दूसरे तट पर कुछ दक्षिण की ओर 
विद्यमान है। आगरा वाम्वे रोड पर श्रवस्थित जुलपातिया ग्राम 
में वस द्वारा खरगोन कस्वा जाना पडता है। कसरावद जो कि 
कसरावद तहसील का ही सदर मुकाम है, खरगोन से वहाँ पब्लिक 
बसों द्वारा पहुँचते हैं। 

दूसरा पथ मध्यभारत की ग्रीप्मकालीन राजबानी इंदौर से 
मडलेंश्वर तक बस द्वारा जा, फिर नर्मदा को पार कर कसरावद 


डदघ 


पहुँच सकते है, किन्तु नदी का पार करता सुविधा जनक 
नही है। 

कसरावद ग्राम के आसपास के क्षेत्र में मनहर वन्य प्रान्त में 
आम्र, बवूल के बौर व पीत-पुप्प, मलल्‍लव अपनी झोभा से विभिन्न 
ऋतुओ में सौरभ, एवं सुपमा प्रदान करते हैँ। वसत में पीली 
सरसो से खेलती, वर्षा में कजली की घुन पर वल खाती मालव 
तरुणियाँ गीतो की गुनगुनाहट, और यत्र तत्र बिखरे स्तूपष विहारो 
के कला पूर्ण ध्वसावशष एक कसक के साथ भावुक मन को अतीत 
की स्मृतियों में विभोर कर देते हैँ। जब झीनी साड़ियों की नगरी 
माहिष्मती के समीप कसरावद भी अपने वैभव के युग देखा होगा । 
ग्राज जहाँ घरा पर एकाकार होते भूमिगर्भ में अतीत कालीन कला 
सस्कृति अनुपम वस्तुओं को समेटे भग्नावशेष, स्तम्भो के टुकडे, 
तोरण ईटो के रूप में बिखरे पडे है । वहाँ सम्राट देवानाप्रिय अशोक 
के स्वणिम युग में विहारो के पावन जीवन व्यतीत करते कापायधारी 
पूज्य भिक्षुगण जन जन में भगवान की उपदेश सुधा को वितरित 
करते रहे होगे, तथा शीलो का अनुशीलन कर प्राणीमात्र सुखी थे | 
झाज भी रग विरगे विहगो के साथ कोकिला का मधुर तान मधु 
ऋतु में प्रतिष्वनित हो उस शान्‍्त कानन शअ्रचल में जैसे शील पालन 
की प्रेरणा करता है। 

यहाँ पुलीन स्थित पावन घ्वसावशेप पुरातत्व की दृष्टि से ही 
दर्शनीय नही किन्तु इतिहास व प्रकृति प्रेम तथा धर्मा भावना से भी है । 


& 


कलाकेन्द्र-धमनार की गुफार्थे 
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परिवतेंन के श्याम घनो के वीच कभी कसी मजु रश्मियों सी 








अतीत की वैभवमयी कहानी नवयुग में चमक उठती है । और कला 
की भव्य घूमिल कृतियाँ साकार हो उठती हैँ। भूली कहानियाँ 
कल्पना के रजत हेम पस्लो पर उड वरदान सी श्रद्धामय हो, उल्लास, 
कमसक, माधुय भर देती है। कलाकार की अभिलापा, श्रद्धा भावना 
तूलिका द्वारा श्ररण, पीत, हरित आदि मनोरम रगो और छेनी 
हथोडी के सहारे चित्र फलक एवं पापाणों पर मूत्तिमत हो जाती 
है। तभी चित्रित भाषा अमात्व का अधिकार चाहती, आज भी 
गिरी निकुज की नीरवता में मौन खडी है। चचल चर्मण्यवत्ती, 
शीतल शिक्रा, विमल वेत्रवती को मजुल उमिल वारि त्तरगों से परि- 
प्लावित महामालव प्रदेश में नाग, असुर और वौद्धकाल के अनेक 
राजाओं की क्रीडामूमि में आज भी अतीत का गौरव झाँक रहा 
है, वहां के नमंदा तक के उत्खनन कार्य में 5५५ फीट व्यास के 
स्तूप के ध्वसावशेप और मृत्तिका पात्रों से हमें वौद्काल के उच्चतम 
कौशल के दर्शन होते है। 

उसी तरह इस प्रदेश के मदसोर जिले में पश्चिमी रेलवे के नागदा 
मयुरा लाइन पर स्थित इयामगट स्टेनन से तेरह मील की दूरी पर 
नीरव कान्तार के मध्य तीन मील की परिधि में पहाडी के झाच्त 
झोौर एक्ान्त वातावरण में भावना की तरगो, क्लाराधना की रेखाओं 
को समेटे घमनार की साठ नत्तर गुफाये रगो की भापा में अ्रभि- 


प्र० 


व्यजित वौद्ध युग के स्वरणिम अतीत का यशोगान कर रही हैं। 
उस काल की डेंढ सौ गुफाओं में श्रव केवल चौदह ही महत्व पूर्ण 
रह गई हैं। यहाँ के मुख्य गह्नर में करुणा एवं मैत्री के प्रतीक 
भगवान तथागत की भव्य एवं विशाल प्रतिमा सिंहासन पर आसीन 
है । जिनकी उपदेशमयी मुद्रायें आज भी प्राणि मात्र को शान्ति का 
सदेश दे रही है । इस मजुल मूर्ति के चारो ओर प्राचीरो पर अ्रव- 
तरण, महाभिनिपष्क्रमण, मारविजय शआरादि की दिव्य कथाओं के मनोरम 
चित्र नील गगन के नक्षत्रों की भाँति अद्भुत झ्राकर्पण लिये हुये 
श्रतीत, को प्रतिविम्बित कर रहे हैं। इससे लगी हुई गुफाओ में 
चैत्य एव विहारों की विचित्र एकता है, कितनी ही भावपूर्ण मूर्तियाँ 
भावनाओं को मूखरित करती कानन के श्रचल में मौन पडी है। 
श्रावण सध्या की मनोरम चित्रमयी उस शोभा स्थली में कभी 
प्रदीपो की झिलमिल आभा, धूप की श्याम लहरियो के वीच, वदना 
के स्वर गूजित होते रहे होगे। मगलमय उपदेशो में पावन मधुरिमा 
निखर जाती रही होगी । श्राज भी वहाँ उस विश्व वन्दित देवता 
की भव्य मूर्ति के चरणों में वनश्री सद्य कुसुमित सुरभित प्रसूनो की 
अजलि समपित कर घन्य हो जाती है। तब मानो जीवन को मगल 
मय पथ की ओर प्रेरित करती समीर लहरी गुनगुना उठती है 


॥ |7 
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वैदिक, वीद्ध, जैन सस्कृति की अनुपम वस्तुओं को घारण की 
मालव की सुपमा शालिनी प्रकृति के भ्रक में चम्पावती नगरी धूल 
घूसरित पडी है। इसके अचल में कितनी ही कला पूर्ण प्रतिमायें 
विखरी पडी है। आम्र-चनों की सघन छाया, मजरियों की मधुर 
गब और उसके कोकिला की मीठी तानमयी वासती वनश्री मानव 
को मुग्ध बना लेती है। इस ग्राम के मध्य में बहने वाला भोला 
(प्राचीन सोमवती नामक छोटी सरिता) जो प्राय खूखता नहीं 
अपने कगार पर हरियाली एवं विविध जल पुप्पो से विगत वैभव 
दालिनी नगरी की अर्चना करता सुरम्य प्रतीत होता है। श्राम से 
दो मील पर प्राची की शोर एक छोटा-सा पहाड़ी निन्न॑ंर का जल 
सदेव पतरता रहता है। 

इस शोभाशालिनी नगरी के साथ अनेकानेक किम्बदतियाँ 
सम्मिलित हूँ । किन्तु सबका तात्पयं है कि यह श्लार्यावर्त के गौरव 
के प्रतीक वीर विक्रमादित्य के पिता महाराज गधर्वसेन की राजधानी 
थी वहां वे उज्जयिती आने के पूर्व तक अपनी राजमहिपी के साथ 
रहे । तत्पद्चात्‌ उज्जयिनी में वीर विक्रम का जन्म हुआ | उन्ही 
के कारण इसे गधव नगरी भी कहा जाता था जो अव श्रपश्नश 
रूप में गधावल गाम के नाम से मालव में प्रसिद्ध है। मध्य भारत 
के देवास जिले में देवास से भोपाल जाने वाले रास्ते पर मोनवच्छ 
नामक ग्राम से ६ मील दूर नीरव कान्तार में यह स्थित है। सोन- 


श्र 


कच्छु से गधावल तक रास्ता वीहड है। ग्राम के समीप कई मन्दिरों 
के ध्वसाविशेष हैं! इन देवालयो में लोग विविज्व देव मूर्तियाँ भी 
रख' लिये है। इस क्षेत्र में भगवान्‌ बुद्ध की कई मूत्तियाँ भी प्राप्त 
हैं, जो विभिन्न मुद्राओ में है। साथ ही कलापूर्ण भी । एक मन्दिर 
माता जी के मन्दिर के नाम से विख्यात है जहाँ अनेक मूतियों 
को सजोकर प्रस्थापित कर दिया गया है । ये पावन प्रतिमार्यों घामिक 
दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ही, साथ ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी । 
तत्कालीन वेश-विन्यास एव कला साधना का मनोहारी रूप इन 
विग्नहों में आज भी विद्यमान है। काश ! इन पुरातत्व एवं कला 
की अनुपम अज्ञात निधियों की रक्षा होती रहे ताकि परिवर्तनशील 
समय के साथ आने वाले शुभ अवसर पर दूर सुदूर के मानव भी 
अपनी श्रद्धा अपित कर सके । 


इन ध्वसावशेपों को देखकर उस अ्रतीत की स्मृति जाग उठती 
हैं जब श्रद्धालु कलाकारो ने अपने हृदय की समस्त श्रद्धा को सँजोकर 
प्रस्तर खडो पर छेनी हथौडे के सहारे अपने झाराध्य देव के पुनीत 
रूप को साकार करने का प्रयत्त किया था, कमनीयता तथा सुपमा 
को मूर्ते रूप देने की साधना में अपने को घन्य माना था। विदवदेव 
की उन गम्भीर कल्याण पथ प्रदर्शिती पावन प्रतिमाओं के श्री चरणों 
के समीप श्रद्धानत्त, त्यागशील कापायधारी भिक्षुओ ने अचेना वन्दना 
की सुमधुर ध्वनियों के बीच अ्रगरुघधूम की द्याम लहरियो से सुवा- 
सित वातावरण में त्रिरत्त कौ कल्याणकारी उपदेश सुधा को वरदान 
रूप में प्रदान किया होगा और चम्पावती अपने भाग्य पर गर्व 
करती झत-शत शोभा के साथ आलोकित हुई होगी। 


भरे 


आज भी उन पुनीत विग्नह को रिमक्षिम मल्हार के स्वर गाती 
वर्षा सरिता के रुप में अध्यं चढाती है। झाम्न मंजरियाँ मघुर गध 
लुटाती समपित हो जाती है, और हरे भरे पल्लव पुष्पों के परिघान 
से शोभित चम्पावती मावों उनके चरणों पर सिर झुका साधिका 
सी लीन हो जाती है। इस सुपमामयी नगरी में जहाँ इतने कलात्मक 
विग्रह हैँ, न जाने कितनी पुरातत्व की निधियाँ श्रशेप कथाओं को 
लिये भूमिगर्भ में छिपी पडी है। उत्खनन के पदचातू इस नगरी 
के ध्वस कोट (सीमा प्राचीर) के श्रतर्गंत क्षेत्र में भ्रतीत की कितनी 


ही कला कृतियाँ, ऐतिहासिक, सास्कृतिक वस्तुयें यहाँ प्राप्त होगी, 
जो अज्ञात हैं। 


उवंशी के तठ पर 


न कर नए उप के कक आन के फल पी हे अर की फनक की ब्स्फण नाप ीरीीफजीमीसीजीफजर सिर पनरर 

कला श्रौर साहित्य के श्रक्षय भण्डार से पूर्ण वौद्ध काल के 
श्रद्धामय भव्य प्रतीक श्राज भी गर्व से अवस्थित स्वणिम युग के 
दान्तिमय स्वर्गिक सदेश को प्रसारित कर मगलमय पथ कीओर 
प्रेरित कर रहे है । एक समय था जब सम्नाट देवानाप्रिय अशोक 
तिरत्त की शरण में जा शान्तिलाभ किये थे और पाये थे अपनी 
आकाक्षा से श्रधिक । वे चाहते थे विश्व विजयी बनें, मानव मात्र 
पर विजय प्राप्त कर, किन्तु भगवान तथागत की कल्याणी वाणी 
को श्रपनाकर उन्होनें प्राणिमात्र के हृदय में स्थान बना लिया। 
इसी काल में उन्होने अनेक स्तृप, विहार, स्तम्भ, शिलालेख, और 
जनहित की वस्तुओ का निर्माण कराया । उन्होने उस महा-मालव 
प्रदेश में शासत्र का प्रथम पाठ पढा था। जहाँ उनका वीर हृदय 
प्रणयिनी विदिशा-कुमारी देवी के स्नेह से अनुरजित हो गया था 
झौर उन्होने अपने प्रिय पुत्र-पुत्री महेन्द्र एवं सघमित्रा को घर्म की 
शरण में श्रपित किया था। उन्ही सम्राट के नाम पर बीना कोढा 


लाइन पर स्थित एक स्टेशन का नाम अशोक-सगर" रखा गया है । 
इस अशोक-तगर” नाम के साथ कितनी सस्कृतियों की स्मृतियाँ 


सजीब हो उठती है । कल्पना के स्वर्ण-रजत पखो पर उड कर श्रतीत 
साकार होने लगता है। इस अशोक नगर से ६ मील 
दक्षिण की ओर तुम्ववन के ध्वसावशेष तुमेन के नाम से अतीत 
के गौरव को याद, मूति-कला की सुषमा, कितने ही राजवशो की 





घन 


उत्थान पतन की कहानियों को, कितने ही हप॑, उल्लास, कसक और 
श्रद्धा की निशानियों को श्रपने अचल में समेटे मौन पडा है। 
सम्राट देवानाप्रिय अशोक के शासन काल में, उस स्वणिम॒ युग 
में यह नगर तुम्बवन मजुल, घवल धौत हमम्यों से पूर्ण अनुपम शोभा- 
मय था । उत्तराखड से गौरव शालिनी उज्जैनी के पथ पर व्यापार 
का एक उत्तम केन्द्र समृद्धि वृद्धि के साथ उस युग का यशोगान् कर 
रहा था जब कि मालव प्रदेश सुख शान्ति का श्रागार था। चचल 
उ्मिल उर्वशी नदी के पुलीन पर तीन भील के क्षेत्र में स्थित इस 
नगर के गृह गृह में अचेना, वदना, संगीत निगुन्जन से उल्लास विख- 
रता था। ककंण किकिणियो की रणित घ्वनित स्वर लहरी के साथ 


वन्दना के हेतु जाती सुकुमारियों की श्रद्धा से तुम्बवत का कण-कण 
मधुरिमा से व्याप्त हो जाता था | 


उस कचन महलों की नगरी में वैभव के साथ करुणा एवं मँत्री 
के प्रतीक भगवान्‌ तथागत की उपदेश सुधा भी मगलमयी सरसता 
प्रदान करती थी। पूर्णिमा की रजत किरणों के बीच स्वर्ण श्रदीपो 
की स्वणिम आभा से श्रालोकित विहार के प्रायण में भिरत्न वदना 
के पावन स्वर, श्रचेना के गीत गुजित होते रहे होगे । जहाँ श्राज 
भी एक हो शिला की कलामयी चतुप्पदो मनोरम चौकी पर बनी 
भगवान्‌ तथागत की दस फीट ऊँची छ फीट चोडी विशाल एवं भव्य 
प्रतिमा ध्यान मुद्रा में ग्रवस्थित करुणा, मंत्री एवं घान्ति को पावन 
प्रेरणा दे रही हैं। कमल, पत्र पुप्पो एवं मानव की विभिन्न मुद्राओं 
का अकन पृप्ठन्भूमि सज्जा के लिये बनाया जाकर शिल्प सींत्दर्य 
को उत्कृष्ट वस्तुर्यें अपित की गई हूँ | समीप ही महामाया विन्ध्य- 


भपि 


वासिनी का मन्दिर प्राचीरों एवं स्तम्भो पर प्रणयकला के अनुपम 
चित्रण को लिये खडा है। यह मदिर श्रति प्राचीन है। देवी की 
मूर्ति भी सौम्य एवं वहुत समय पूर्वे की है। 

इस तीन मील के क्षेत्र में कुश्रा, वावडी, भव्य भवनों के भ्रवशेप 
एवं भावमयी मूर्तियाँ यत्रतत्र विखरी अतीत के वैभव गोरव के 
आख्यान को दुहरा रही हैं। 

अरब वहाँ की मजुल हरित घरणी पर प्रासाद, राजपथ, वीणा, 
म्‌दगनिनाद उल्लास हास, कल कूजन नही है किन्तु आज भी शरद 
चन्द्र की मुदुल चाँदती अपनी मधुरिमा विखेर कर उर्वशी के तट पर 
स्थित विश्वदेवता ( भगवान्‌ तथागत ) की श्रर्चना में श्रालोकित 
रहती है। प्ररुण उषा की चमक युति में समीर लहरी मृदुल-मुदुल 
शत-शत सुरभित सुमनों को उनकी भव्य प्रतिमा के चरणो में बिखेर 
कर धन्य हो जाती है। प्रकृति वनमाला सी शोभित हो वन्दना 
करती है, और कोकिला कूक पडती है। झ्ासाढ सावन के सजल 
मेघ जब झुक जाते हैं तब उर्वशी जल से उन्‍हें श्रर्ध्य देती है, और 
भावुक मन कल्पना के पखो में उडकर अतीत की स्मृतियों को साकार 
पा, नीरव शान्त वातावरण में श्रद्धा से नत हो जाता है। हृदय 
किसी कविता की इन पक्तियों के साथ मानों गुनगुना उठता है-- 

विभा विहगम के स्वर भरते, प्रात महिमा कूजित । 

भगत खडहरों की रानी तुम, अब भी लगती पुजित। 

वसत की माघवी ऋतु में होने वाला भेला प्रतिवर्ष आकर 
उर्वशी तट के उस स्वणिम युग की याद दिला जाता है। 

| 


बोद्ध कला-ऊतिवॉ-- 
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तुम्ब्रेन से प्राप्त बुद्धमूति सहित एक कजाकृति 


श्प 


करती थी। तब महाकवि भवभूति की यह स्थली तक्षशिला व 
नालदा सी सास्क्ृतिक केन्द्र बनी हुई थी। सुद्दूर देशो के विद्यार्थी 
वहाँ ग्राते श्रौर शिक्षा प्राप्त कर एवं धर्मज्ञान ले जीवन को घन्य 
मानते थे। आज भी पारा (पावंती) नदी और सिन्धु की निर्मल 
उमियाँ पावस की सलोनी ऋतु में अपने पुलिन विहार के भग्नावशेष 
तक लहूरा कर चुपचाप सरक जाती है। जैसे महाकारुणिक की अर्चना 
में उस पावन-स्थल के चरण पखार श्रद्धा से नत हो जाती है। 
जहाँ सम्राट देवानाप्रिय ने शासन का प्रथम पाठ पढा था, जहाँ 
देवी की त्याग मयी गाथा श्रव भी गूजित है, उसी महामालव के 


गालियर-शिवपुरी पथ पर नाग्रो की नगरी पश्मावती (पवाया) 
वीहड, कान्‍्तार के मध्य उपासना में लीन सी विद्यमान है, किन्तु 
वहाँ के विहारो के भग्नावशेष, यत्र तत्र प्राप्रत देव-विग्नह, स्तम्भ, 
तोरण-द्वारो के टुकड़े श्राज भी पद्मावती के वैभव को, उस युग की 
स्मृतियो को उभार देते हूँ । जब पारा का सुरम्य पुलिन भगरु धूप 
की श्याम लहरियो से सुरभित रहा होगा, पावन-सूत्रो भौर श्रचेना 
को मगलमयी घ्वनि से पूरित हो वहाँ के वैभव में उल्लास निखरत 
रहा होगा, और पअ्रनुपम शान्ति का वह वातावरण महाकारुणिक 
की करुणा से प्लावित हो जीवन को घन्य कर दिया होगा । 


श्राज भी वहाँ एक अलौकिक शान्ति है, सुषमा है। समय आयेगा 
झौर नागलोक की उत्खनित वस्तुर्ये नागवशीय के स्वणिम वैभव, 
बौद्ध कला प्रियता, विशुद्ध घामिक भावनाझो एवं सस्कृति के पावन 
आकर्षक प्रतीक अधित करेगा। उत्खनन कार्य से प्राप्त वस्तुर्यें इसके 
उज्ज्वल भविष्य की ओर सकेत॑ करती हूँ, अभी तो इस कान्तार 


बौद्ध कला-कृतियाँ---- 





तुम्बेन से प्राप्त बुद्ध-मूर्ति 


खेजड़िया-मोप 


#४७१४४१४७१७७९४०६४०४ 


--सुखी होयगो मालवो म्हारो 
” मन में राखो पतियारो, सुखी होयगो मालवो म्हारो, 
वइ से रग-विरगी चुनरी का आचल लहराया, 


नी 








#४७१३०१ ०१४७ 


बद से रग-बविरगा बादल उठी उठी ने छाया, 
ऐसी रग-बिरगी खती, हियो भराइ जाय थारो, 
सुखी होयगो मालवों म्हारो 
एक दिन आयेगा इन ग्राम-गीतो के मालव प्रदेश में पुन सुख 
सौभाग्य का वरदान प्राप्त होगा। पूर्व से उठते शुभ स॒देश के 
बादल अभिनव सगाग्नन के रूप में उपदेशामृत की सुधा वर्षा करेंगे, 
क्या, मगध, क्या मालव विश्व को अभिनव अनुपम शान्ति प्राप्त 
होगी । जन-जन को मगलमय पथ की प्रेरणा मिलेगी । 
मालव के इन ग्राम गीतो के गूजते कानन में, वरदा चम्बल की 
कलकल निनादिनी धारा जैसे सुख-सन्देश दे रही है। चम्बल 
बंधकर नवीन हरियाली, सुषमा का निर्माण करने जा रही है। 
वहाँ दशपुर के श्रचल में अश्रतीत की वस्तुयें भी प्रदान की, काले- 
काले मेघो के बीच छन-छत कर शझाती आलोक रश्मियो की भाँति 
खेजडिया मोप के पावन स्तूप एवं घमनार की मनोरम गुफायें 
पुरातत्व प्रेमियों के सनन्‍्मुख आई । 
* हिंसा में रत मध्य-एशिया के बवबेर हणो ने जब अहिंसा के 
पुजारियो को कष्ट देना प्रारम्भ किया तव करुणा मैत्री के झ्राराधको 


बौद्ध कला-कछृततियाँ---- 
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तुम्वेन का प्र 


धरे 


१०वी एवं एकादस ग्रुफाओ्रों में दो लघु अश्रलिंद साधारण कक्ष 
तथा चार कलापूर्ण स्तम्भ वाला एक विश्वाल कक्ष दर्शनीय है। 
इस कक्ष के त्तोन द्वार बड़े सुन्दर ढग पर निर्मित हैँ। सम्भवत 
इसके वैभव के युग में इस कक्ष में विश्वदेव के पावन उपदेण-सुबा 
को जन-जन में वितरित किया जाता रहा हो। 

द्ादशवी गुफा तो मानो कला को उत्कृप्ठता के अचल में 
समेटी, अनुपमता को साकार कर रही है। यह मम्पूर्ण गुफा एक 
मनोरम उपासनागृह के रूप में है जिसके मध्य में आठ फीट 
लम्बा, ८ फीट चौडा, और १५ फीट ऊंचा भव्य स्तृप निर्मित है। 
इस दझ्तूप के दोनो पाइ्व में दो सुन्दर नीययाँ हैं। जिसके किनारे 
१० कलापूर्ण स्तम्भ और ६ कक्ष हैं। तृतीय कक्ष में दो मानव 
मूर्तियाँ समाधि की मुद्रा में हैँ, चार कलामय प्रस्तर स्तम्मो से 
निर्मित मध्य कक्ष में करुणा मूत्ति भगवान बुद्ध को भव्य प्रतिमा 


दर 


झ गुफायें साधारण कक्ष के रूप में हैं जो कभी साधको, कापाय 
चस्त्र घारी कल्याण पथ प्रदर्शक भिक्षुगण के आवास के हेतु उपयोग 
में श्राती रही होगी। १४ गरुफाशो में तो मानो कला सजीव होकर 
मजुल भाव कथायें कह रही हैं। प्रथम दो गुफायें कक्ष के रूप 
में है। तृतीय में दस फुट ऊँचा १ फुट लम्बा और इतना ही चौडा 
सुन्दर स्तूप है। चौथे श्रोर पचम में क्रश एक-एक स्तूप हैं। जो 
इससे किचित लघु एवं ऊँचाई पर है । दो छोटे छोटे स्तूप भी हैं । 

छठवी एक विशाल कक्ष के झाकार में है, जहाँ श्रन्तर्भाग में 
एक और छोटा कक्ष है। इनके प्रवेश द्वार पर पर दो भव्य 
स्तम्भ एवं तोरण द्वार में शिला खडो पर छेनी हथौडे से कुशल 
कलाकारो द्वारा उत्की्णं कला के श्रदूभुत देन विस्मय विमुग्ध कर 
देते हैं। 

सातवी गुफा में १५ फुट ऊंचा प्रवेश द्वार है। जिसमें २० 
'फुट लम्बी मनोहर कलाक्ंति तोरण के रूप में अकित की गई है। 
इस द्वार की दोनो ओर दो सुन्दर अलिन्द हैं। इन्हें पार करने 
के पश्चात्‌ लम्बा-्सा दालान है। इस दालान में एक मनोरम कक्ष 
तथा चार कलापूर्ण स्तभ शिल्पाकन के अनुपम उदाहरण है। गुफा 
के मध्य एक सुन्दर विज्ञाल कक्ष में ८ फुट ऊँची ५-५ फुट चौडा, 
लम्बा एक स्तूप है, और समीप ही ८वी गुफा का साधारण कक्ष 
है। €वी का गोलाकार छत जिसमें प्रस्तर को काट कर सुन्दर 
चेलें पत्र-पुष्प श्रकित किये गये है। ऊँचा दालान, मनोरम अलिन्द, 
एवं २० फुट लम्बा ८ फुट ऊँचा, ८ फुट चौडा स्तूप एवं वायी ओर 
निर्मित कक्ष सुन्दरता के साथ नीरव खडा है। 


ध्३ 


१०वी एवं एकादस गुफाओं में दो लघु अलिद साधारण कक्ष 
तथा चार कलापूर्ण स्तम्म वाला एक विश्याल कक्ष दर्शनीय है। 
इस कक्ष के तीन द्वार वडे सुन्दर ढग पर निमित हैं। सम्मवत 
इसके वैभव के यूग में इस कक्ष में विद्वदेव के पावन उपदेग-सुधा 
को जन-जन में वितरित किया जाता रहा हो। 

द्वादशवी गुफा तो मानो कला को उऊउत्कृष्टता के अ्रचल में 
समेटी, अ्नुपमता को साकार कर रही है। यह सम्पूर्ण गुफा एक 
मनोरम उपासनागृह के रूप में है जिसके मध्य में श्राठ फीट 
लम्बा, ८ फीट चौडा, और १५ फीट ऊँचा भव्य स्तूप निभित है। 
इन स्तूप के दोनों पाश्वें में दो सुन्दर नीययाँ जिसके किनारे 
१० कलापूर्ण स्तम्म और &€ कक्ष हैँ) तृतीय कक्ष में दो मानव 
मूत्तियाँ समाधि की मुद्रा में हैं, चार कलामय प्रस्तर स्तम्नो से 
निर्मित मध्य कक्ष में करुणा मूत्ति भगवान वुद्ध की भव्य प्रतिमा 
ध्यानसयी मुद्रा में सुशोभित है। इस विज्ञाल गुफा में वायी शोर 
दो कक्ष, एक स्तूप एवं तीन अनलिंद विभिन्न पत्र-पुप्पो से श्रक्ति 
हैं। ततसश्चात्‌ १५ फीट ऊंचे, ८५ फीट लम्बे चौडे एक उत्कृष्ट 
जीणे-शीर्ण स्तृपमयी गुफा को पार कर चत्ुर्देनवें गह्र से प्रवेश 
करते है, जहाँ १५ फोट के ऊँचे स्तूप हैं। तया एक ऊँचे आसन 
पर महाकारुणिक भगवान की भव्य प्रतिमा मानव को श्रद्धा विभोर 
कर देती है। और मम्तक अर्चना नावना ने विश्वेण के चरणों में 
नत हो जाता हैं। इसके चारो ओर सुन्दर ग्ललिन्दर है। 
अलिन्द के वाम भाग में एक सात फीट उँंची एवं तीन लघु 
मानव मूतियाँ हैं) प्रादी को ओर प्राचीर पर दो खडी, दो 


शक 


दें 


वैठी प्रतिमाओं के सध्य भगवान की एक सुन्दर प्रतिमा झव- 
स्थित है। 
दक्षिण की ओर पन्द्रह फीट लम्बी भगवान तथागत की विज्ञाल 
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प्रतिमा शयनस्थ मुद्रा में पावन गम्भीरता, सात्विकता का सचार 
कर रही है। 

ये गुफाय पष्तिचमी रेलवे के नागदा मथुरा लाइन पर श्यामगढ 
स्टेशन से तेरह मील दूर तीन मील के अश्रचल में पहाडी पर निमित्त 
कला-कृतियो के रूप में अतीत की मनोरम निधियाँ हैं। जो 
दर्शनीय, विस्मयमयी, उत्कृष्ट शिल्पकला की अनुपम वस्तु है। छेती 
हथौडे से निर्मित प्रस्तर पर यहाँ सूक्ष्म शिल्पकला के दर्शन होते 
है। वहाँ खेजडिया भोप के नीरव स्तृूप भी जैसे उस स्वणिम 
मनोरम युग की गाथा को दुहराते शील-पालन के कल्याणकारी 
पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, जहाँ अलौकिक सुख है। 
शान्ति है। 


७) 


राजपुर 


कर अर 
सुनील नभ में क्षितिज-छोर से उठती, कादम्विनी कभी वरस 
जाती है। कभी हवा के झोको के साथ लहरा कर दूर देश्ष में 
चली जाती है। तब मेघदूत की सजल कल्पना के साथ इस 
मालव-धरा पर कवि-कुल-गुरु कालिदास की स्मृति सजीवन्सी हो 
उठती है। घूमिल पृष्ठो पर नक्षत्रों से चमक उठते हूँ उदयन, 
वासवदत्ता, सम्राट चड प्रद्योत और महाकारुणिक भगवान त्थागत 
की द्ारण में जा दिव्य शान्ति मयी कल्याणी वाणी का शुभ श्रवण 
फरने वाले महापडित पुण्यशील महाकात्यायन की, जिन्होंने उन 
उपदेशों मे मालव के कण-कण को तृप्त कर दिया। इसी प्रदेश 
से सम्नाट देवानाप्रिय अशोक की हृदयेब्बरी महारानी विदिशा 
कुमारी देवी ने अ्रपने श्रवलघनों को घर्मं की शरण में प्रपित कर 
दिया और विद्ञाल स्तूप तथा भव्य विहारों का निर्माण करवाया । 
समीर लहरियो में पावन सुतो एवं वन्दना की घ्वनिं गूज उठी। 


प्राणि सान्त धर्म को शरण में सुख-शान्ति मय स्वणिम युग में 
विचरण करने लगा। 


इसी मालव के शिवपुरी जिले में जहाँ का सदर मुकाम 
शिवपुरी कुछ वर्ष पूर्व रियासती काल में र्वालियर राजपरिवार 
की प्रीग्मकालीन मनोरम निवासस्थली थी उसी जिले में रमणीय 
प्राकृतिक सौन्दर्य के मध्य राजपुर नाम का स्वान श्राज भी गौरव- 








जप 


पूर्ण अतीत की सुस्मृतियों से पूर्ण मौन पद है। 


् 





द््द 


ग्यारसपुर में प्रतीची की ओर एवं उत्तर की पहाडियो पर 
उस काल की शिल्प-कला एवं धामिक भावना आज भी झलक 
रही है। सावन के उमडते मेघ आज भी भगवान वुद्ध की शान्त 
मुद्रासयी युगल प्रतिमाओ के चरणों पर अर्थ रूप जल बरसा जाते 
हैं। पुरवाई की सुरभित समीर लहरी सद्य कुसुमति प्रसून पखडियो 
के परिमल पराग कणो के साथ वन्दना कर घन्य हो जाती है। 
मानो अलक्ष्य के पावन सन्देश को भ्रसारित करती है कि शील 
पालन से ही जीवन कल्याण हो सकता है। भगवान की ये युगल 
मूर्तियाँ ग्राम से पद्चिम की ओर दो मील पर विशाल शिलाओ 
को काट कर ब्रताई गई हैँ। ग्राम के ऊपरी सीमा पर स्तूपो के 
भग्नावशेप हैं, और साथ ही एक भव्य प्रस्तर प्रतिमा है महाकारुणिक 
की ही। शिला खण्डो पर निर्मित कलापूर्ण श्रकन नष्टप्राय होकर 
भी कला-प्रियता के प्रतीक बने हैं। 

इन स्तूपो के ध्वशावशेप से करीव दो सौ गज की दूरी पर 
पहाडी की पूर्वी ढाल पर एक सुन्दर जलाशय है, जो किसी समय 
शील पालन करते, त्यागपूर्ण जीवन व्यत्तीत कर ज्ञान-विज्ञान, कला, 
ममता के पथ पर जाने वालों की निवास स्थली होने के कारण 
जनरव से पूर्ण रहा होगा। आज केवल वनचरो और यात्रियो के 
उपयोग में झा शोभा व शीतलता का स्थान वना नीरव पडा है। 
यह सुन्दर जलाशय मानसरोवर के नाम से विदित है। इसके 
पुलिन पर भी शिल्प सौनन्‍्दयंपूर्ण शिलायें यत्र-तत्र पडी हैं, जो पूर्व 
स्मृतियों को नवीनता प्रदान कर रही हैं। 

वौद्धकाल की इस एक चिर सुप्त निशान्री के, श्रतीत के 


वैभव की नीरव पावन स्मृति स्थली के, समीप मजुल कलापूर्ण 
स्तम्भो से निर्मित हिंडोला, तोरण, व मठ, मन्दिर आदि और भी 
अन्य पुरातत्व की सामग्री व दर्शनीय स्थल हूँ। 

नीरवता के श्रखड साम्राज्य में, कोकिला के गीत मधुर स्वर 
छेड देते हैं। राग-रजिता उपा सुन्दरी अरुण अवगुन्ठन की श्रोट 
से विहेंस उठती है शभौर रश्मि वलयित रवि, रश्मियो के वन्दनवार 
से घरा को शोभायमान कर देते हैं। शत शत सुमन विखेरती 
कोमल डालियो पर कलिकायें मृदु पललवों के साथ झूम उठ्ती हैं 
ओर विश्व की साकार सुपमा मानो महाकारुणिक विव्व देवता के 
चरणों पर नत हो जाती है तथा भावुक मन मगलमयी मृदुल 
भआवना में विभोर हो कह उठता है-- 


“भवतु सब्ब मंगल” 
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विदिशा के परिवेण में 


विमला वेत्रवती (वेतवा) और वेस नदियों के संगम पे 
तटवर्ती विदिशा नगरी में अ्रवन्तिका जाते हुये सम्राट देवानाप्रिः 
अ्रशोक कुछ काल ठहरे थे। वही उनकी प्रणयिनी श्रेष्ठिसुत 
महारानी देवी की निवास सस्‍्थली थी, जो महामहेन्द्र एवं शुभ 
संधमित्रा की जननी थी। श्रपने श्रचलंघधन महाश्रावक महामहेन् 
को सिंहल-प्रस्थान के समय त्याग़मयी विदिशा कुमारी देवी ने यह 
ठहराया था, तभी अनेकानेक स्तृप विहार मालव के इस श्रचल में 
निर्मित हुये । इस स्थान से छ सात मील दूर पर साँची के पावन 
स्तूप भी विहार विदिशा-कजकली की घामिक भावना को साकार 
कर रहे हैं। यह विदिद्ा, वेत्रवती के पुलिन पर आधुनिक मेलसा 
से कुछ दूरी पर स्थित है। यहाँ कई सुन्दर गुफायें दस्य दयामला 
घरणी पर पहाडी के रूप में शोभित हैं, ये गुफायें बहुत समय से 
बौद्धेत्तर लोगो के द्वारा भ्रधिकृत की जा चुकी हैं। पुण्यमयी देवी 
के समय में यह पूज्य भिक्षुओं की श्रावास स्थली के हेतु निरभित 
की गई प्रतीत होती है। 

लगमसग बारह मील के कानन अचल में विदिशा साँची के 
समीप बहुत से स्तूप समूह जीण॑ं-शोर्ण 
आकर्षण केन्द्र बने हुये हैं। जिनमें चार 

१ साँची से सात मील दूरी पर 

- स्तूथ हैँ। 
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ज््टू 


२ सतवारा-यहाँ से भी पावन धातुर्यें साँची की धातुओ्रो के 
साथ ले जाई गई थी। यह प्रतीची की ओर साढे छ मील पर 
विद्यमान है। 

३ सोनेरी--प्रकृति के मनोरम शक में शोभित रषम्य स्थली 
पर स्तूपों के घ्वमावशेष साँची से छ मील दक्षिण पश्चिम में 
श्रवस्थित हूँ । 

४ विदिशा में श्राठ मील दक्षिण पूर्व पर श्रन्वेर गुफा स्थित 
स्तृप-समूह है। 

वेतवा के पुलिन प्रदेश पर प्राकृतिक भोमाश्री में अतीत के 
स्वणिम युग को सुस्मृतियाँ इन स्थलियो में मानव मन को आज 
भी मुग्ध करती हैँ ? जिन पर झ्रव भी सरला प्रकृति हरित पुष्पमय 
परिधान पहने अपना रूप सेंवारे सुरभित मुृदुल-मृदुल पुष्पाजलि 
श्रपित कर देती है। शरद चन्द्र की प्रमियमयी ज्योत्सना में 
सनप्तुन मजीर के स्वर विदिशा कुमारी की स्मृति को सजीव कर 
देते है, जो अपने पश्रचल-धनों को तिरत्न की शरण में प्रपित कर 
सुदूर देशों में करुणा-मँत्री के स्वर गुजित कर दी, तथा श्रपने 
विदिशा के समीप कितने स्तृप विहारों का निर्माण करके विश्व 
कल्पाण के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान की। जिन खड़हरों 
पर फोकिला की तान भावुक सन में एक कसक एवं भ्रर्चना की 
पवित्रता प्रदान करतो है, तथा भावुकता गुनगुना उठती है किसी 
कवि की पक्तियों को .. 

कूक कोकिते ! खंडहरों की, रास घूलिकर मान, 

कह दे ग्राम ग्राम की करुणा, गाया के झास्यान । 
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सांची 
नर ०१०१७०५०१०५०००७००५०२७१०० 
लगभग ३०० फीट की ऊँचाई पर स्थित साँची की पहाडी 
रग-विरगी छिलाश्रो पर वासन्ती पुप्पो की शोभा से सौरभ एव 
सुषमा विखेरती सम्राट्‌ देवानाप्रिय अशोक के समय से श्रग्नश्नावक 
सारिपुत्र तथा महामौग्दलायन के पावन पुनीत धातु-पुप्पो को लिये 
आ्राज भी मौन खडी है। उस स्वणिम यूग से वतेमान जनततन्नी 
काल तक इसने कितने ही उत्थान पतन देखे। फिर भी पलास, 
कणिकार के वृक्ष अ्रुणपीत पुष्पो की अजलि बिखेर कर श्राम्र 
चुक्ष अपनी माघवी गन्धमयी मजरियाँ श्रपित कर युग युग से अचेना 
करते आ रहे हैं, क्यो न हो करुणा-मैत्री के प्रतीक महा कारुणिक 
भगवान तथागत के पछचात्‌ इत पूज्य जनो की पवित्र अ्रस्थियो को 
साँची सदा से सेंजो कर रखे हुई है। 
जनरल कर्निंघम के समय में पवित्र धातुओं को साँची श्रौर 
सतघारा से लन्दन ले जाया गया। मौन साँची के तोरण द्वार 
मूक होकर निहारते रहे। बेतवा की धारा सिहर उठी किन्तु 
पैये श्रौर शान्ति मयी प्रतीक्षा एवं प्रयत्नों के पढचात्‌ (जिसका 
विवरण बहुत वडा है) सस्क्ृति के इतिहास में २० फरवरी ४७ 
ई० को महान घटना घटी और पवित्र घातुर्यें साँची की क्‍या 
भारत की श्रमूल्य निधि, भारत को पुन प्राप्त हुईं फिर सिंहल, 
सारनाथ, वर्मा, नैपाल में शअचेना के पुष्प अ्रपित किये गये। 
तीस नवम्वर सन्‌ ५२ की सुनहली सध्या को महान समारोह के 
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वितरित किया गया है। उत्तर की ओर निर्मित तोरण द्वार पर 
मगवान्‌ के जीवन सम्बन्धी पुनीत घंटनाओं का श्रकन टेंढी-मेढी 
वकिम खोदाई द्वारा कमनीय एवं भावपूर्ण है, छ दन्तो से युक्‍त 
बलझाली छहन्त जात की सम्पुर्णं घटना तथा अन्य जातकों की 
कहानियाँ वहुत सुन्दर विधि से भ्रकित की गई है। द्वार की 
वायी ओर एक नारीन्मूति भी मनहर है। 

दक्षिणी द्वार पर वनराज जातक की कथा अनुपम शोभा 
विखेरती उस कथा को साकार कर रही है, जब भगवान्‌ ने महा- 
कपि के रूप में जन्म घारण किया था। तब वाराणसी के बह्मदत्त 
नरेश ने गगा-पुलिन पर स्थित उनके आवास, आम्र वृक्ष को धेर 
लिया था, महाकपि ने अपने दारीर का पुल बना कर अपने आशितों 
की रक्षा की थी। प्राची एवं प्रतीची के द्वार पर वृषभ, हरिण, 
कज कुसुम कलिकाओो की पृष्ठ-भूमि पर अ्रकित रम्य जातक कथायें 
तत्कालीन प्रस्तरकला की अनुपम देन हैं। विभिन्न भावमयी 
प्रतिमाशों में तत्कालीन वेशभूषा, आभूषण आदि उत्तमता से चित्रित 
हैं। इस स्तूप के शीर्ष भाग पर सुन्दर छत्न बने हुये है, जो 
मनोरम घेरे से घिरे हैं। चारो प्रवेश द्वारों के भीतर समीप ही 
भगवान कौ चार भव्य प्रतिमायें गम्भीर मुद्रा में उच्चासन पर 
आसीन है। इससे कुछ छोटा किन्तु महत्वपूर्ण स्तृप उत्तर-पू की 
ओर स्थित है। 

इनके अतिरिक्त ४०-४५ स्तूप है जो कुछ तो ठीक स्थिति 
में श्र कुछ घ्वस प्राय से है। ये बड़े बडे भौर एक-एक फुट 
छोटे भी हैं। किन्तु सभी गुम्बद के आकार में ही है। ये 


दतयर---- 


बट 


बौद्ध कला-कृतियाँ 





सांची 


तु 


फयाप्रा से गअलबझन मां 
या एक स्नम्भ 


चर 


जावक 


छ्डढ 


चित्रित किया गया है। उत्तर की ओर निर्मित तोरण द्वार पर 
भगवान्‌ के जीवन सम्बन्धी पुनीत घटनाझों का भ्रकन टेढी-मेढी 
वकिस खोदाई द्वारा कमनीय एवं भावपूर्ण है, छ दल्तो से युक्त 
वलशाली छट्व्त जात की सम्पूर्ण घटना तथा भ्रन्य जातकों की 
कहानियाँ बहुत सुन्दर विधि से अकित की गई हैं। द्वार की 
वबायी ओर एक नारी-मूर्ति भी मनहर है। 

दक्षिणी द्वार पर वनराज जातक की कथा अनुपम शोभा 
बिखेरती उस कथा को साकार कर रही है, जब भगवान्‌ ने महा- 
कपि के रूप में जन्म घारण किया था। तब वाराणसी के ब्रह्मदत्त 
नरेश ने गयगा-पुलिन पर स्थित उनके आवास, आम्र वृक्ष को घेर 
लिया था, महाकपि ने अपने शरीर का पुल बना कर श्रपने आश्चितो 
की रक्षा की थी। प्राची एवं प्रतीची के हार पर वृषभ, हरिण, 
कज कुसुम कलिकाझो की पृष्ठ-मूमि पर अकित रम्य जातक कथाये 
तत्कालीन प्रस्तरकला की अनुपम देन हैं। विभिन्न भावमयी 
प्रतिमाओं में तत्कालीन वेशभूषा, आभूषण झादि उत्तमता से चित्रित 
हैं। इस स्तूप के शीर्ष भाग पर सुन्दर छत्र बने हुये हैं, जो 
मनोरम घेरे से घिरे हैं। चारो प्रवेश द्वारो के भीतर समीप ही 
भगवान की चार भव्य श्रतिमायें गम्भीर सुद्रा में उच्चासन पर 
आसीन है। इससे कुछ छोटा किन्तु महत्वपूर्ण स्तूप उत्तर-पूर्व की 
ओर स्थित है। 

इनके अतिरिक्त ४०-४४ स्तृप है जो कुछ तो ठीक स्थिति 
में और कुछ घ्वस प्राय से हैं। ये बडे बडे श्रौर एक-एक फुट 
छोटे भी है। कफिनन्‍त सभी सस्यर 3 अबतक हे 2. |, > 


बौद्ध कला-कृतियाँ-- 





जातव कथाओ से ग्नलकृत साँची 
का एक स्तम्भ 


७ 


वककालीन धामिक, त्यागशीलो की स्मृति स्वरूप कितनी ही कहानियों 
गत लिये हुये हैं। 

स्तम्भो से निर्मित चैत््य, कक्ष के कलात्मक स्तम्भ इसके प्रमाण 
: कि यह पहले अपनी उत्तम स्थिति में रहा होगा। जहाँ महा- 
प़नी देवी के जीवन काल में उल्लास की मधुरिमा निखरती रही होगी। 

घमंणील सिक्षुगण के आवास जीर्ण-शीर्ण दझ्ा से विद्यमान हैँ । 
बतेमान में नया बिहार भी आधुनिक भवन निर्माण कला की उत्तम 
उसतु है। एक विशाल प्रस्तर स्तम्म के कलापूर्ण खड पड़े हैं। 


कप 


जिसे सम्नाट ने धर्म प्रचाराथं सिर्माण करवाया था। ये सुन्दर 
स्यापत्य कला के प्रतीक हूँ। स्तम्भो का जीप भाग जिसमें एव 
चक्र श्रकित है सग्रहालय में प्रवेश करते ही घ्यान आकपित करते 
हैं। जिनमें ने एक १०७६ फीट ऊँचा व चोडा है दूसरी मनो- 
हारिणी वस्तु हैं किचित घुकी हुई प्मपाणि बोधिसत्व की लगभग 
पात फीट ऊँची अलबृत प्रतिमा, भावुक मन को श्रद्धा से विभोर 
कर देती है। 

इनके प्रतिरिकत चूडियाँ, पात्र, जोहे के अम्तन्‍्णस्त, मृत्तिका- 
पाल, अन्‍य झ्ानूषण राजकोय मुद्रायें, आदि तत्कालीन चेशविन्यास, 
रहन-सहन, जीयन, सामाजिक घामिक स्थिति को दर्शानी बीद 
कानीन स्थणिम युग का य्रशोगान बर रही हैँ । जिस युग में प्राणि 
मात के हृदय को करणा एवं मेंद्री से विजय किया गया था। 
गाज भी जनतमीय भारत उन्ही साराद द्वारा निभित पाचन कापि- 
पतन (सारनाथ) के धर्मंचफत प्रकित निरनगे ध्यद्ष की छाया में 


पर धान्ति का दस बने घान्ति प्रसार में लीन है। 


साँची बोद्ध सस्कृति की रावी-सी वत्कालीन श्रद्धा भावना 
एवं सम्यता की प्रतीक है, । जहाँ मौयं काल की श्रनुपम व उत्कृष्ट 
शिल्प कला के दर्शन होते हैं। 
सुल्दर शिल्प साकार कल्पना के, प्रतीक से वन्दनवार, 
जिसके स्तम्भो पर अ्रकित, जातक रम्य रूप अभ्रवतार | 
ससृति में गूजित कर दो फिर, स्वणिम युग के गौरव गान, 
विदिशा-राज-तन्दिनी के ओ, श्रद्धामय पावन उपहार ॥ 
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विन्ध्य प्रदेश का दर्शनीय स्थान 


अंगुलिमाल की निवास स्थली 
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जिस मनोरम भूमि की हृदयहारिणी प्राकृतिक सुपमा प्राणिमात्र 
के मन को मोह लेती है, नित्य प्रात काल की माथवी बेला में जहाँ 
रागरणशिता उपा हेम कुम्भ या आलोकित मगल कलश दिये विहसती 
ग्राती है और विध्व रवि रशध्मियों की झाभा में उल्लासित हो उठता 
है। नील जलाशय पर अग्ण शुक्र, नील कजकलिफाये मुस्कुरा 
उठती है भर भावुक क्षमर गुनगुना उठते हैं। इसी मनोरम पावन 
परा पर महाहास्णिक ने जन्म घारण किया और शान्ति एवं 
कारणापूर्ण मगलमय उपदेशों से विश्व कल्याण किया। यहाँ वीहेड़ 
वान्यारों में कितनी विनिन्त स्थलियाँ वितनी हो स्मृतियों को 
तिये ग्राज उपक्षिता सी पड़ी हूँ, उनमें से एक है विन्य्या के भ्रचल 
प्रालीन नाम दणाएं, झाप्निक विन्ब्य प्रदेश में स्थित लिया कुड । 

सह स्थान किसो समय बीहडहे भयायद स्थल रहा होगा। शब्राज 
भो ऐसा प्रतीत होता है कयोपि जगत में झाददस प्रामवासियों 
मी शोपटियों थी झतिन्थित यहाँ कोई जन-निवास नहीं हैं। थाश्ीगण 
सदा साया वरते है। सागीन, चिएटीज़ी नियानने थाले भा”, 
सेट, सम, नीस, संपप आदि हें बृक्ष प्स परयेतीय स्थत पर 


बटतामत से हैं। छह स्थान लिया शुए, नेषवे स्टेशन से पापी 
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दुए है, वितु मोदर सार्ग से बाफ़ी समीप है। एाटाबाद में 


छ्प 


समीप मानिकपुर जकशन से झाँसी जाने वाली लाइन पर हरपालपुर 
नामक स्टेशन है। वहाँ से बस द्वारा छतरपुर जाया जाता है, 
(जो छतरपुर जिले का सदरमुकाम है) छतरपुर से विजावर मोटर 
जाती है। बिजावर छतरपुर जिले की तहसील का सदरमुकाम 
है। बिजावर से बीस मील दूर दक्षिण की ओर कच्ची सडक 
पर यह विचित्र स्थान भिया-क्रुंड है। किम्बदन्ती है कि प्राचीन 
समय में यहाँ एक डाकू रहता था, जो वडा डरावना था। वह 
लोगो के घन और प्राण हरण कर लेता था, वह जिसके प्राण 
लेता था, उसकी एक उँगली का एक पोर अपनी माला में पिरो 
लेता था। एक समय एक देवता पुरुष से उसकी भेंट हो गई 
भर वह वलवान डाकू डाकूपन छोड कर साधु वन कर कही चला 
गया । 


उक्त किम्बदन्ती से विदित होता है कि उस. भयानक डाक्‌ 
की कथा विख्यात डाक्‌ श्रगुलिमाल की हो सकती है, जिसने 
भगवान्‌ तथागत की शरण में जा रोद्र कर्म त्याग शान्तिलाभ 
किया था। 

ऐतिहासिक दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण है ही, साथ ही प्राकृतिक 
एवं भूगर्भ वेत्ताओं के उपयोग की दृष्टि से भी। पहाडी के भीतर 
एक गुफा है, जिसकी लम्बाई १३५ फुट और चौडाई ६५ फुट 
है, इस गुफा के भीतर लगमग २५ फुट लम्बा १० फुट चौडा 
एक कुड है। इस कुड तक पहुँचने के लिये दो द्वार हैं। एक 
अपार बोझ वाले पापाण के प्राकृतिक छत पर जो विना किसी 
स्तम्भ या सहारे के न जाने कितने काल से अवस्थित है। उसके 
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वीचोवीच एक वहुत वडा छेद है। यह किनी ज्वालामुखी का 
मुस्ग कहा जाता है, जहाँ से कई सो फीट नीचे गहराई पर कुड 
का सुनील जल दृप्टिगोचर होता है। जानवरो के गिर कर मर 
जाने के कारण श्रव इस छेद के किनारे लोहे के कठीलें तार का 
घेरा बनवा दिया गया है, और दूसरा है पहाडो से गुफा के भीतर 
पहुँचने का हार, जिससे प्राणी कुड तक सुवियरापूर्वक आते जाते 
है। जहाँ से गुफा में प्रवेश करते है, वहा पापाणो को काट कर 
दो मजिला दालान बनाया गया है। विजावर पहले बुन्देदसद 
एजन्सी में एक रियासत थी, वहाँ के क्षत्रिय महाराज स्वर्गीय 
सावस्तमिंह जी प्रवेश हार से कुड के जल तक जाने के जिये 
प्रापाणों को क्राद बार बनाई गई प्राचीन सीढियो को सुबस्वा 
दिये है। कुड के एक शोर दालान में थे सोडियां है दूसरी शोर 
फैबल दालान ही है तीसरी और एक पत्वाए काद कार टीपार 
ओर उस पर चटने के लिप्रे सीढियाँ बनवा दी गई हैँ। चौथी 
झोर जन हा विचाव हैं। तैराक लोग सीटियो से दोयार पर 
चंद था जल में कूद कर तैरते हैं पर सिचाव यो और ऊफोर्ट नहीं 
जाता। उधर पहुत प्रा भौर सफरापन है। एफ बार एक 
ब्यक्ति उप शोर सैरला रृत्ता कया गया था, जो उपाए ही सिच 
गया झोर उसका गो पा ने चता। रप गुफा में पर्योत्त प्रवाण 


श्ज्ा 


हर 
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रे बुदर छा जन सुनील एये ख्वच्छ है। यदि पैसा 
दाता जाता हैं, तो वा कापी गहराई सवा दुबता नजर ग्राता है । 
शमी सनस्त गढ़गाई था प्रा झाल महाराज साहाय लगाने था प्रयन्‍्न 
किये पा पूर्ति झफाइता ने मिरो । यहाँ या ऊझापर समेत या उस 


णपछत० 


है। वर्षा का पानी यहाँ नहीं पहुँच पाता। इसका यह स्वच्छ 

जल रासायनिक प्रभाव युवत है। गगा जल की भाँति इसका 

जल भी शीशियो में वन्द रखने पर भी खराब नहीं होता। चूना 

एवं खनिज द्रव्यों के प्रभाव से यह जल पेट की बीमारियों के लिये 

उपयोगी सिद्ध हुआ है, और भी लाभ होगे जो अभी शअज्ञात हैं। 
विच्ध्य-प्रदेश एवम्‌ पडोसी प्रदेशों के दर्शक प्राय वहाँ जाया 

करते हैं, और प्रकृति के इस विचित्र, अनुपम तथा मनोरम पर्वतीय 

स्थल की विचित्रता और बीहडता पर चकित हो जाते हैँ , बिजा- 

वर के किन्‍्ही नरेश ने लगभग आध मील दूरी पर एक सुन्दर 

विश्वामगृह बनवा दिया है जहाँ वे प्राय ठहरा करते थे। अब 

अमणप्रिय यात्रियों को वहाँ ठहरने के लिये जिलाधीश महोदय 

छतरपुर से सुविधा प्राप्त कर लेना चाहिये । बिजावर से 7ण कुड़ 

जीपकार भी जा सकती है। ग 
यदि विन्ध्यसरकार इस ऐतिहासिक & 

श्रागार तक जानेवाली सडक को ठीक करा दे 

उपयोगी स्थान आज की सस्क्ृति को सुलभता 

गौर यह वौद्धकालीन विख्यात अज्ञात स्थान 

शीलो तथा भूतत्व-ेत्ताओ का झाकपेण 





खजुराहो 


जी भी जलीपीडतडी सीरीज स्‍स जम रच रीडर एससी सास रची 

स्वतत्र॒ भारत के ऐतिहासिक पोस्टेज स्टाम्स में देया गया 
है-पजुराहों वा मनोरम प्रभावशाली शित्प-कलामय मन्दिरों का 
चिन्नाकन, जो चित्र में इतने सुन्दर हैं थे प्रत्यक्ष में सत्य, सुन्दर 
प्रौर कल्याणकारक उपदेशो की पावन स्मृतियाँ भी है। किन्तु 
रेलये लाइन से दूर होने के कारण यह कलान्तीर्थ बनस्थली के बीच 
युगन्युग से उत्पान पतन को देसते नीरवबता में खडा उन युगो का 
यशोगान कर रहा है, जहाँ कभी विभिन्न सस्कृतियों के ८४ मदिर 


थे श्राज कठिनाई से २५०३० ही होगे। एक समथय था जब 
सुदूर चीन का यात्री हएनसाग भारत झाया था, तब वह देश था 


पावन बौद्ध बिहारों को, विद्या के वेख्ध सज्जुव्हि को। यग्रपि 
वहाँ के नत्तरानीन नरेश ग्राह्मयण थे पिनतु मगलमव विरन्‍न के प्रति 
धदप्ममयी भाषनाये रापते थे। उस समय स्थागभथ जीवन ब्यनीत 
फरले कापाय यस्पेघारी स्थविस्मण नाना प्रझ्ार वी शिक्षा लेते 
जीवन थे उज्ज्यल पयय ज्ञा प्रदर्शन बर रहे से, सान्सी से पजहुर्वाह 
एप समोपर्य स्थलों एूंं भरी बाफ़ी वर्मा होती, ऊदाशय भी कज- 
पलियाशों, को प्रखर 
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समेटे सहातने यें। उससे देश बन-पान्य 
में भाव पूरा धा। क्रमश पूख को इप्ाम परियों प्र्चना बनन्‍्यना 
के परायन स्वरों ये पीच सु्र शान्ति बितन टी दी। 

यही नापान चाह सरणतो शे नाम में विस्यात है। था संगन 


मो४ध 99 पशायग कौर ६०९ देशाश पर गसिगत #। या्ग से दाठ 


पर 


मील पर पूर्व की ओर चचल तरगो वाली केन नदी वहती है।- 
विन्ध्य-प्रदेश के छतरपुर जिले में छतरपुर नगर से २७ मील पूर्व 
की शोर यह ग्राम स्थित है। मध्य रेलवे (पूर्व नाम जी० श्राइ० 
पी०) के इलाहाबाद समीपस्थ मानिकपुर झाँसी लाइन के हरपालपुर 
स्टेशन से छतरपुर तक बस द्वारा जाते हैँ । छतरपुर से राजनगर 
ग्राम तक फिर बस सर्विस है। राजनगर के समीप ही खजुराहो 
के दशशनीय स्थान श्री सम्पन्न वैभवशाली विख्यात नगर खज्जुर्वाह 
की स्मृति लिये खड़ है। विशाल भव्य मदिरों की निर्माण कला 
मानव को मुग्ध एवं चकित कर देती है। शिल्प-कला के उतल्कृष्ड 
प्रतीक भावभगिमापूर्ण मुद्रामयी मूर्तियों को सजोय भारतीय शिल्प 
सौन्दर्य की निधि को गर्व से समेटे है। समस्त भारत में इतने 
प्राचीन मदिरो के समूह शायद ही कही हो। इनके प्राचीरो पर्व 
निर्मित भाव-भगिमायें पूर्ण प्रतिमाओ में दो ढाई सहस्त्र वर्ष पूर्व 
के जीवन की, सस्क्ृति की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही है, दर्शक 
इन्हें देख कर स्मृतियों में खो जाता है। पापाणों पर शअ्रकित 
शिल्पकला सुन्दर व अनुपम है, अत्याचारी महमूद गजनवी भी इस 
पुण्य स्थली की कला-सोम्यता के सन्‍्मुख नत हो गया था, और 
यहाँ के बहुत से विशाल मदिर नष्ट होने से वच गये थे। 

इसके वैभव के कारण “खजूर्वाह” इन पूर्वे नाम के लोग कई 
अर्थ लगाते है, कि यहाँ युगल खजूर वृक्ष स्वर्ण के निर्मित कराये 
गये थे, किन्तु उनका कोई चिह्न भी अवशिष्ट नही है हाँ, खर्जूर 
वन में स्थित होना इस नाम की सार्थंकता को सिद्ध करता है। 
इस प्राचीन नैसगिक सुषमामयी भूमि के समीप कई मनोरम गुफायें, 


परे 


कलकल निनादित झरने, हरित कुसुमित वृक्षावलियाँ, तृण वीरूच 

एक नवीन उल्लास का सचार करते पविनता एवं शान्ति का सन्देश 

रहें हैं। सर्जूरसागर, शिवसागर, जटकरी, कुरार नाला नाम के 
छोटे 


ह 


छोटे-े 


ग्रामों में से मन्दिर श्रौर सघाराम तथा विहारो के घ्वसाव- 


थे 
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शेष दूरदूर तक फैले हुए है। ये लगभग ६-७ मील के क्षेत्र 
में हैं। यदि विन्ध्य सरकार इन टीलो के उत्पनन की ओर ध्यान 
दे तो पुरातत्व प्रेमियों को बौद्ध कालीन कला की श्रनुपम वस्तुयें 
प्राप्त हो सकेगी । 
बौद्धॉफकालीन सुन्दर पावन सधाराम श्रौर विहारो के श्रवशेप 
तथा एक विदधाल विद्वार का सड एवं मन्दिर के संडहर का टीला 
चैमवदश्ाली विद्या फेन्द्र की मजुल स्मृतिर्या हैँ। जहाँ एफ समय 
देश देशान्तर फे शिक्षा प्रेमी श्राकर शान्ति, कर्णा ज्ञान की प्राप्ति 
बर त्यागपूर्ण, धीलमय जीवन व्यतीत करते थे। पिरत्न की शरण 
में जा मगतसय सन्देशों को प्रसारित कर विश्व कल्याण के पथिक 
बनते थे। उस पायल स्थल में दौद्धकान के सतिरिवत जैन, चैंदिक 
दायतालायूर्ण सच्दिर, सुन्दर सरोवर एवं मृत्ति सपहातय नी दर्भको 
के झावप!श का गेन्द्र है। यहाँ सनोरम मृतिकता को देय चततीन 
दे उैमय सीरप में सग्ध सन कधि थी इस परवितयों को साकार पा 
गपारा उठना #। - 


सखदाएों में मोहती मृविरश सावार है । 


आक.. 
कक 


भद्रावती 


शर्त 
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कोयल के मधुर गीत, विहगो के कलरव नित्य ही जहाँ मघुरिमा 
बिखेर देते हे। वह खड॒हरो के पूर्व स्मृति चिहक्नो की रानी भद्रावती 
आज भी पुरातत्व का आकर्षण केन्द्र है। प्राचीन काल में यह 
प्रसिद्ध वाकाटक वच्ञ के श्रद्धालु बौद्ध नरेशों की राजधानी थी। 
गगनचुम्वी प्रासाद, मनोरम उपवन, सुन्दर पथ-वीथियो में वैभव 
झाँकता यथा। विख्यात चीनी यात्री हुएनसाग अपनी भारत 
यात्रा में इस नगरी में भी आया था। उसने देखा था किले की 
सुदृढ़ दीवारों को, कला-पूर्ण प्रवेश द्वार को और सुख शाल्तिपूर्ण 
जीवन को । वहाँ एक हजार से अधिक स्तूपों का होना भी उक्त 


यात्री के वर्णन से विदित होता है। जहाँ एक हजार से श्रधिक 
स्तूप थे, वहाँ बौद्धकालीन स्वणिम अतीत की सुखश्री कैसी रही 


होगी ”? आज उसकी कल्पना मात्र की जा सकती है। आज 
वहाँ की प्राचीरें भग्तन हो चुकी हैं। तोरण बीते युग की याद 
लिये दिन गिनते खडे हैं। 

भद्रावती नगरी जिसे अब माँदकः ग्राम कहते हैं, वहाँ से एक 
मील दूर पर श्रति प्राचीन एक गुफा है जो “बज्बलासन” के नाम से 
विदित है। इस ग॒फा के तीन भाग है--एक विशाल गुफा मध्य 
में है और दो गृफायें उसके पाइव में हैं। महाकारुणिक भगवान 
बुर्ध की तीन विशाल एवं भव्य प्रतिमायें तीनो गृफाशी में अवस्थित 
हैं। घ्यानमयी मजुल मुद्राओ्रों के दर्शन से मानव श्रद्धा से नत हो 


पर 


जाता है। इन कन्दराओं के आ्रास-पास स्तूपों के घ्वसावश्ेष 
विद्यमान हूँ । कई टीलो के रूप में परिवर्तित हो चुके हैँ ॥ उत्खनन 
के पश्चात इनमें तत्वालीन कलान्सौन्दर्य की पनुपम निधियां भश्रवश्य 
प्राप्त हो सकती हैं, जो पुरातत्व प्रेमियों के लिये तथा तत्कालीन 
सास्यतिफ ज्ञानार्जन के हेतु अभिनव देन होगी। ये स्मृति चिह, 
बद्यासन की कलापूर्ण गुकायें ये शालीन भव्य प्रतिमायें उम्र युग की 
याद दिताती हैं, जब यह नगरी मगलमय उपदेशों की सुझीतल 
, छाया में सुख, सौभाग्य, श्री से पूर्ण रही होगी। साथ ही विद्या 
एवं कला का केन्द्र भी। 

अद्वावती 'वर्नमान भांदिक मब्यप्रदेश में स्थित है। वहाँ तक 
जाने ऐ लिये पहले मब्यप्रदेश की राजधानी नागपुर जाना पडता 
है। नागपुर से पी० एन० झार० साउन के चांदा स्टेशन जाते 
है। चाँदा से चालीत मील दक्षिण की ओर भद्रावती का मन्दिर 
गुफायें एवं ध्वसायशेयर है। चांदा से नांदेक रोड नामऊ छोटे स्टेशन 
ता देन जाती है। भदिकफ रोड से दो तीन मोल पर भद्गरावतों है। 

धप्यासन थी भत्य गुफारययें, स्तृप्रों के घयशेपों के श्रतिरियित पेशयाद्रों 
द्वारा निभित लाल परापाणों जा पुत्र, सुन्दर जवाशय, भग्न मन्दिर, 
भूियाँ एय प्रातीरों री भव्य नींयें नत्शमीन बमर की गाद 
दिलायी हैँं। लगा गातियों के आवर्दण वी बस्लुयें है । 

यहां पर्मीप में जेन मन्दिर ते भी पहन थे ज्हीं हात ही में 
जैनियों ने पिमाद मन्दिर निर्मापर छार पूजादिया प्रदन्य थार दिया है 
शाध | चौययानीन झायुपम सुरक्षित निधि “बसासन' थी युनोत 
गुपाधो में मों धानीप का प्रवन्य रो जाता शोर विद देखता मे 


पद 


कल्याणकारी उपदेशामृत के प्रसार से समीपस्थ जनता लाभ उ०र्प 
यह स्थली प्रुन॒ विद्या एवं कला केन्र हो जाती तो जन-कल्व। 
के साथ कला एवं सस्कृति की उत्तम निधि सुरक्षित रह जाती । 


बौद्ध कला-कृतियाँ--- 
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वाघ गुफा का भीतरी दृश्य 


मालवा के बौदूध अवशेष 


श्री ११ चर 





आम आम पर मम 8 कक 

बौद्ध साहित्य के इतिहास में मालवा प्रदेदा का भत्यन्त ही 
महत्वपूर्ण स्थान है। यह निर्मला नर्मदा, चचल चवल, विमता 
वेत्रवती का पुलिन प्रदेश कितनी हो गौरव गाया एवं सास्क्ृतिक 
प्रव्ेपो को-अचल में समेटे स्वणिम युग वा बशोगान कर रहा 
है । करणा मृति भगवान तथागत के जीवन काठ में जब समस्त 
उत्तराप उपदेशों को शीतल छाप्रा में घानति लाभ कर रहा 
था, लव एस प्रदेश की पावन, पुनीत परमुय नगरी उज्जयिनी के 
नरेश चए प्रग्मोत ने शपने पुरोटित कात्यायन बे गगवान तथागन 
के समीप भेजा कि ये उन्हें आदरस्पूर्वक श्रवन्तिकय लिया जाये। 
फिल्तू महापदित बात्याथन ने भगवान की थाणी का श्रर्य समन 
लिया झौर मद्रावतारणिक की झरण में नत हो गये। 


बस 


उस उपरेश सुधा झो उन्होंने उण्जयि्ी एप मथुरा में पितेस्ति 
वर जननवल्याथ विया। मर पिन्डके, कास्याथम शय पराशयण नाम 
से ग्रयनितरा शी समीप 'मारच्यंट" के जानने में निवास सार 
म्रगलमय उपदेशों थो प्रागनित। बोले सी) ज्गति हारस्था हे 
एजासार ये सम्बना में मरा नरेश से इसशा झागाताप हष्य 
जो भाषा रस हे मोम मे झाज भी प्रॉलिसारिता में दिस्मानर ॥ 

आधिदारी शोौएण धयनिश थो पदमा गे स्याय पा 


खाद $४११ 


शा 6.3 ग ध्ती 
देगावादियि की प्रपाभुती शरुभायगी प४५ 


नह कुपक >कशाजट5 57 हर 
है प्मनायाइश आय 
जाति थे खिये गई शो पसतु /॥। इससे आधिीएत आसतमिए 7 


तब 


स्प हि 
॥5 


अचल में, नमंदा तट के माहेश्वर में, धमनार, तुम्बबन की गुफाओो 
में तथा साँची के गौरवशाली स्तूप के समीपस्थ साँची से दक्षिण 
की भ्रोर ६ मील पर 'सोनेरी, सोनेरी से ६ मील पर सतथारा, 
से स्तूप व विहारो के भग्नावशेष मालव प्रदेश की घर्म भावना के 
प्रतीक बन कर करुणाकलित भावनाओं की श्रोर प्रेरणा दे रहे 
है। महारानी देवी की जन्मभूमि विदिशा से तीन मील दूर 
दक्षिण पूर्व में भोजपुर और नौ मील पर स्थित श्रधेर के स्तूपो की 
निशानी भुलाई नहीं जा सकती । इस तरह श्रनेक स्मृति चिह्न 
एवं गौरव गाथायें मालव प्रदेश के अतीत को जगमगा रहो हैं। 

पुरातत्व एव ऐतिहासिक खोजो से झ्ाशा है कि मालवा पुन 
अपने स्वणिम अ्रतीत को वतंमान बनायेगा, और महाकारुणिक के 
मगलमय उपदेशो का पालन जन-जन का जीवन घन्य हो जायेगा। 


प८ 


श्र 


श्रचल में, नमंदा तट के माहेश्वर में, घमनार, तुम्बवन की गुफाओं 
में तथा साँची के गौरवशाली स्तूप के समीपस्थ साँची से दक्षिण 
की ओर ६ मील पर 'सोनेरी, सोनेरी से ६ मील पर सतधारा, 
से स्तूप व विहारो के भग्नावशेष मालव प्रदेश की घर्म भावना के 
प्रतीक बन कर करुणाकलित भावनाओं की ओ्रोर प्रेरणा दे रहे 
है। महारानी देवी की जन्मसूमि विदिशा से तीन मील दूर 
दक्षिण पूर्व में भोजपुर और नो मीलें पर स्थित श्रधेर के स्तूपो की 
निशानी भूलाई नहीं जा सकती। इस तरह श्रनेक स्मृति चित्त 
एवं गौरव गाथारयें मालव प्रदेश के अतीत को जगमगा रही हैं। 

पुरातत्व एवं ऐतिहासिक खोजो से आाशा है कि मालवा पुन 
अपने स्वणिम अतीत को वतंमान बनायेगा, और महाकारुणिक के 
मगलमय उपदेशो का पालन जन-जन का जीवन धन्य हो जायेगा । 


मालवा के बौद्ध साहित्यक 


किक 











श्फ्ज 


चेचल चम्बल, विमला वेत्रवत्ती, शीतल शिप्रा और निर्मल 
नमंदा (रेबा) के पुलिन प्रदेश स्थित महामालव की धरा, "जिसने 
वर्ण मंत्री के प्रतीक चिर कल्याणमय त्रिरत्त की अ्र्चना कर 
मय को घन्य माना, उस मालव की निधि अ्रवन्तिका के शासक 
ग्रगीक भन्नाड देवानाप्रिय के स्वरणिम युग में बौद्ध धर्म ने पूर्ण 
विज्ञान प्राष्त दर विश्व को शान्ति का अभिनव सन्देश दिया और 
पेशवती सव्द्तों प्रदेश की पुत्री देवी ने सम्राट देवानाप्रिय की 
टेदपत्वरी ने अपने श्रचलघन महामहेन्द्र एवं पुत्री सघमित्रा को 
पिल्‍न गी घरण में अपित कर दिया था। 

पत्रेन स्फटिक एवं कचन महलोमयी शोभा-णालिनी मालव 
परग शरन्बद्र मी घबल माधूर्यमयी चाँदनी वरसा कर चन्दा का 
दीप लिये भन-थत पुप्पो की अजलि ले, विश्व देवता की ( पूजा ) 
हपना कच्तोी है। उसने साहित्य द्वारा भी घर्म की विद्वतापूर्ण 
पगपना को, यह गये का विपय है, साथ ही सम्मानपूर्ण भी । 


भायान 5, मे नरेश चट्ट प्रद्योतत 
नायान्‌ नवागत के समय में अवन्तिका में ते 

मे दपेडित उघन तयारत की शरण 

है पूपेरित भहाकात्यायन अथवा महशावस्याॉयन तेयान 


ब छ जो शंय न्‍् 
में गये भौर प्िस्न को मगवसयी घाना ने रास्मुग लत शा गये । 

“दे पते: जय बने अदा 
इ्नम्भन पो केपा और धर्म शा प्रस्यय जीवन का वक्त हा 6 । 
चने िि हेद थी दिएण्यना रो दर मरने 
जन्‍जन मी समातता मे रत जाफिल 


कल स्ज्डे >. अआ आती प्रधायनगर्नी शर्म छाए मी 
की लिये भमधशानरेदशा मे हैं। 5 


&६० 


माधुरिय सुत्त के नाम से विख्यात है। मालव के कण-गण को 
कल्याणकारी उपदेशों से अनुरजित करने वाले विद्वान का नाम आाज 
भी साहित्य में सम्मानपूर्वक लिया जाता है। 

पति की योग्य पत्नी भद्रा ने भी उज्जयिनी के विहार में 
(जिसे महाराज प्रद्योत ने निर्माण करवाया था) कापाय धारण 
कर शेष जीवन पघमेंप्रचाराथ अपित कर दिया था। यद्यपि भव 
इनका साहित्य समय के परिवतेंनो से अप्राप्य-सा हो रहा है, किन्तु 
ये बौद्ध साहित्याकाश में सर्देव देदीप्यमान रहेंगे । 

फाहियान के पश्चात भारत आने वाले श्रद्धालु यात्रियों ने 
महाकात्यायन की अचेला स्‍्थली सहामालव की यात्रा को विस्मुत 
नहीं किया। वि०स० ११८ में हुयेनसाग, तत्पाइ्चात्‌ कोरियन 
सर्वेज्ञान देव (सुएंन) आदि यहाँ आते रहे। महाराज शालिवाहन 
के समय में चीन त्रिरत्त की शरण में जा चुका था, मालव वासियों 
ने भी अनेकानेक कष्ट सह कर दुर्गम स्थली में प्रवास करते सुदूर 
में जा बौद्ध साहित्य के भडार को पूर्ण करने में योग दिया, तथा 
चीन और जापान को भारतीय सस्क्ृति से प्रभावित किया । जिसकी 
ग्रमिट छाप आज भी जापानी नाट्य साहित्य में भ्रकित है। 

महाकात्यायन के पश्चात्‌ यहाँ घामिक साहित्याकाश में काश्यप 
मातग का उदय हुआ इस मालववासी श्रमण ने वि० स० १२४ में 
चीन पहुँच कर लोयान नामक मठ में श्रपनी साधना का दीप 
प्रजजलित किया। उन्होने एकान्त॑ साधना, घर्मं भावना से सुत 
भ्रन्थ का चीनी भापा में भापान्तर किया और यही उक्त भाषा 
में मगलमय उपदेशो का प्रचार करते शेप जीवन अपित कर दिया । 


६९ 


फाइयप मातग की शुभ यात्रा के बुद्ध काल पश्चात्‌ श्रमण 
घमंरत चीन गये। वृहाँ काइयप मातग के साथ ४२ पन्च्छिंद के 
सूत्रों को चीनी भाषा में अनूदित किया। ये उक्त भापा का 
गहन श्रध्ययन कर घोनवासियों में इतने हिलमिल गये ऊफ्रि वे इन्हें 
कू फा लान के नाम से श्रादस्पूर्वक पुकारने लगे | इन्होने स्वतत्र रूप 
से भी प्रन्य बौद्ध घामिक ग्रयो को चीनी माया में भाषान्सरित किया । 

विद्वतवर गुण भद्द ७८ ग्रयों के पुप्पो की भजलि का उपहार 
सुदूर सोते को दिये जिनके मृदु सौरभ में करणा, मंश्री श्रोर शान्ति 
का सन्देश धा। एन श्रमण ने कितने साठ पूर्ण कानन, बीमियो 
गो पार कर महान क्षमपूर्वणं छ८ ग्रथ रत्नों यो चीनी भापा में 
भागलर का प्रनुपम भेंट प्रशन किया। 

धर्मजा यर्वाँ प्रमितायप थे नाम से स्नेवानेक प्रयो का खझ्रनुयार 
फूर साहित्य क्री यो सुप्रमाशालिनी बनाते हुये धर्मप्रयार कर चीन 
में रह भारतीस ग्रौरवगरिमा थी मजन बट्टी बनें। 

तलघ्नानू सपभद्र, गुणवृद्धि, धर्मपत्ति एव उपशून्य साहित्य 
फे जगमगाले नक्षप ए। विद्वान उपशून्य मातव के एव राजकुमार 
थे, जा परभव गो त्याग गर चीन “पये। ये ई पाने वी 
राजधानी परानतित में ऋमाण परते, परायन शान्तिमय गर्म सर्देश 

प्रसागितर परते हुए इस्ोन थोत की मेरा थी भोर परॉच ग्रह 
रतो को भोती में घनुपाई वर थोगी छनता थो मनोर्म एवं शुर 
उपहार प्रयाग विया। सीन मी राहयारी नामकिंय जा धामण 
धामाएं रे १७ प्रया गा छोर विद्वान रलमाति ने सीन पन्पों पे 
फोनी भाषा में भाषाएर विदा । 


&६० 


माधुरिय सुत्त के नाम से विख्यात है। मालव के कण-ण को 
कल्याणकारी उपदेशो से अनुरजित करने वाले विद्वान का नाम आज 
भी साहित्य में सम्मानपूर्वक लिया जाता है। 

पृति की योग्य पत्नी भद्रा ने भी उज्जयिनी के विहार में 
(जिसे महाराज प्रद्योत ने निर्माण करवाया था) काषाय धारण 
कर शेष जीवन धर्मप्रचाराथें अपित कर दिया था। यद्यपि अ्रव 
इनका साहित्य समय के परिवतेनों से अप्राप्यन्सा हो रहा है, किन्तु 
ये बौद्ध साहित्याकाश में सदेव देदीप्यमान रहेंगे । 

फाहियान के पश्चात भारत आने वाले श्रद्धालु यात्रियों ने 
महाकात्यायन की अचचेना स्थली महामालव की यात्रा को विस्मृत 
नहीं किया। वि०स० ११८ मे हुय्नेनसाग, तत्पाश्चात्‌ कोरियन 
सवेज्ञान देव (सुऐन) आदि यहाँ आते रहे । महाराज शालिवाहन 
के समय में चीन त्रिरत्न की शरण में जा चुका था, मालव वासियो 
ने भी अनेकानेक कष्ट सह कर दुर्गम स्थली में प्रवास करते सुदूर 
में जा बौद्ध साहित्य के भडार को पूर्ण करने में योग दिया, तथा 
चीन और जापान को भारतीय ससस्‍्क्ृति से प्रभावित किया । जिसकी 
अमिट छाप आज भी जापानी नाट्य साहित्य में श्रकित है। 

महाकात्यायन के पश्चात्‌ यहाँ घाभिक साहित्याकाश में काश्यप 
मातग का उदय हुआ इस मालववासी श्रमण ने वि० स० १२४ में 
चीन पहुँच कर लोयान नामक मठ में श्रपनी साधना का दीप 
प्रजजलित किया। उन्होने एकान्त॑ साधना, धर्म भावना से सुत 
ग्रन्थ का चीनी भापा में भापान्तर किया और यही उक्त भाषा 
में मगलमय उपदेशो का प्रचार करते शेप जीवन श्रपषित कर दिया । 
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फाण्यप मातंग की शुन यात्रा के बुछ काल पष्चात्‌ श्रमण 
धर्मरत नीन गये। वबृहाँ काश्यप मातंग के साथ ४२ परिच्छेद के 
सूत्रों को चीनी भाषा में पश्रनूदित कया। ये उतत भापा वा 
गहन अ्र्ययन कर चीनवासियों में इतने हिलमिल गये कि वे इन्हें 
“कू फा लान के नाम से झादरपूर्वक पुकारने लगे । इन्होने स्वतश्न रूप 
में भी अन्य बोद्ध घामिफ ग्रथो को चीनी भाषा में भाषान्तरित किया । 

विद्वतवर गृण भट्ट ७८ प्रथो के पुष्पो बी भ्रजलि का उपहार 
सुदूर चीन यो दिये जिनके मृदु सौरभ से करणा, मैत्री और शान्ति 
वा सन्देश था। इन श्रमण ने कितने सफ्ट पूर्ण कानन, बोथियो 
को पार पर महान श्रमपूर्वक्त छ८ ग्रयथ रत्नों को चीनो भापा में 
मापान्तर शर घनुप्म मेंद प्रदान किया। 

मर्मणतव यहाँ प्रसितायुप के नाम से झनेदानेक ब्रपो का श्नुवाद 
फेर साहित्य श्री यो संममाथालिनों बनाते हुपे धर्मप्रचार कर घीन 
में रह भारतोय गौरवगरिमा की मजुल की बने। 

तत्मघ्पात्‌ सपनद्र, गुणवृद्धि, धर्मपति एवं उपधून्य साहित्य 
के जूगमााते नक्षत्र हैँ । विद्वान उपशून्य माउव के एा राजफुमार 
पे, को वैभव फो त्याग कर भीए गये। ये ई पराने की 
राज्पानी नानफिंग में भ्रमय पारते, पावन झास्तिमय पर्म संदेशों 
गो प्रसारि। झारते हुए इन्टोन छीन फो से णी घोर पाँच ग्रन्य 
रो वो घोही में झनुयाद गार घीनी झउनता थो सनोर्म एययं धुन 
पार प्ररेसभ रिया। घोन की दार्शाएी पानहिंग जा शमाण 
दरमा् में १८ ग्रायों गा शोर विद्ात सस्‍नमति ने सी ग्र्न्यी भा 


शी भाश में भाषानार विया। 


विद्वान झतिगुप्त और श्रमण पुण्योपाप को भी नही भुलाया जा 
सकता । श्रतिगुप्त ने एक सुन्दर ग्रन्थ का अनुवाद किया और 
अमण पुण्योपाप ने डेंढ सौ ग्रन्थ रत्न चीन पहुँचाये । चीनी भाषा में 
मौलिक एवं अनुवादित ग्रथो को निर्मित कर ये कीति विस्तार में 
योग दिये । साथ ही तत्कालीन सम्राट द्वारा श्रति सम्मानित 
हुये । 

नरेन्द्रयश, प्रमिति एवं धर्ंरुचि नामक मालववासी विद्वानों ने 
भी चीन जा, परिश्रम पूर्वक वहा की भाषा का श्रध्ययन कर एवं 
कतिपय ग्रन्थों का चीनी में अनुवाद कर करुणा मैत्री की ललित 
कलित भावनाओं से उक्त प्रदेश को अ्रभिनव शान्ति में विभोर 
कर दिया। 

समस्त भारत मालव, मद्रास, कोशल श्रादि से जितने बौद्ध 
विद्वान साहित्याराधना द्वारा धर्मं प्रचारार्थ चीन गये उनमें लगभग 
चौथाई प्रवासी श्रपित करने का सौभाग्य मालव को प्राप्त है। 

हजारो वर्ष पूर्व कटकाकीण्णं भयावह कान्तार पथ वीथियो से 
दूर॑ सुदूर जा वहाँ की भाषा का गहन, गम्भीर, अध्ययन कर उस 
भाषा में श्रमूल्य प्रन्य सृजन कर तथा पावन पुनीत ग्रन्थो को पालि 
एवं सस्क्ृत से अनुवाद कर साहित्य की अचना करने वाले मालव 
विद्वानों का साहस, उनकी धर्म-प्रचार भावना मालव गौरव को 
श्रमर॒त्व प्रदान करती है। 

मध्ययुग में मालव धरा इनके सुनामो को सॉजोये मौन नीरव 
हो भविष्य की श्रौर निहारती रही। श्रव त्रिरत्वानुभाव से वह 
समय शीक्ष आवे कि पुन मालववासी हिन्दी में वौद्ध साहित्य की 


हे 


सेया कार पूर्व साहित्याराधना की परम्परा में ग्ौरचपूर्ण कटी 
जोड़ दें, झौर भावुक मन की यह कामना पूर्ण हो 
जाग जाग री मधुर कहल्पने, ले मालव गोरव शभ्रास्यान 
नव गुजित हो पुन विश्व में, करुणा-मैत्री के जब गान 
ष्छ 


बोदूध महिलाओं को निमंल प्र रणा 


8 4 0 4 80% व 


लगभग ढाई हजार वपं पूर्व जब भारत-भूमि दुख, शोक, निर्ममता, 
विवशता श्रत्याचार की ज्वालामुखियों के निश्वाश में झुलस रही 
थी, तभी हिमालय के श्रचल में हिमकिरीटिनी की श्राशाश्रो के 


० 


प्रतीक ने उत्तराखंड की पावन वन्य स्थली लुम्बिनी में माया 
रानी के नव-जात शिशु के रूप में जन्म घारण किया। भ्रक्ृति 
मुस्करा उठी पूणिमा की निशारानी ने चन्दा का दीप सेंजोकर 
आरती उतारी। समय के साथ साथ अनेक घटनायें हुई। विश्व 
के दुखों से दुखी होकर उन्होने श्रपती रूपराशि अर्धागिनी गोपा, 
नवजात शिशु राहुल और श्नन्त वैभव का परित्याग कर दिया। 
उस्वेला के पावन अचल प्रदेश में निरजना के पुलिन उन्होने मार 
विजय किया। वह दिव्य घडी भी श्राई जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त 
हुआ और दुख की निविडतम रजनी बीत गई। उन जनतायक 
की कल्याणी वाणी गहन सुनील अम्बर में, घरा पर गूज उठी। 
सागर की फेनिल उमिल तरणगें उसे प्रतिध्वनित कर धन्य हो गईं। 


यज्ञों में मूक पशुओ का बलिदान, कातर चीत्कार स्थगित होने 
लगा । 


मूक-श्राणी की तरह सुकोमला सरला पीडिता नारियों ने 
उनके जीवन-काल में ही त्रिरत्त की द्वारण में भ्राश्रय चाहा। 
महाकारुणिक की केरुणा द्रवित हो उठी, और महादेवी प्रजापति, 
स्याग सहिष्णुता की पावन प्रतीक देवी ग्रोपा (यशोधरा) सहित 





हर 


झातवर ललनाओं ने हँसते हँसते त्यागमय जीवन को स्वीकार कर 
लिया। राज प्रासादों फी स्मणियाँ, उपको की नारियाँ सभी समान 
थी, समान था उनका रहनन्यहन, श्रौर समान ही थी उनकी 
दिनचर्या एवं समान रूप से ही था उपदेश क्रमण । उन नाटियों 


ने भगवान के क्री चरणों के समीप रहकर विश्व को दिया दिया 
कि मारी भी पुरुषों की तरह साथना पार सत्य का झनुनरण करती 
हैँ मोक्ष पाप्त कर सकती सेघल पुण्यमयी कापाय परिधानों 
योमिता भिक्षुणियाँ ही नहों गृहस्य सारियों से भी उन मंगवमय 
उपदेशो को प्रहण गार समता स्नेह एवं प्राणि मात्र के प्रति करणा 
गी लतित वालित भावनाप्रों द्वारा क्तिने ही युद्ध श्रोर विरोध से 
मानवों डी रक्षा की। सझ्याद विस्वसार की पत्नी महादेरी घासवी, 
सरस्थ दान फरने थाली प्रलाझयी प्रामपाती, झवीतिका की पर्चा 
धादि पघनेंक नारियाँ निज गृह में निवास करती हुईं प्रदुषम स्थाग 
एपं मेंत्री शा घादर्ण भावी नारी थे लिये प्रपित कर दी । 


धौद मस्शति या बढ़े रापर्धन्युग थरा। ऊब पर्तविग विजय 
प्ग्गातू सझशाट प्रशोश पेशनाप्रिय है रूप में विग्न्न णी दारा में 
हा धापीर जान प्रीर शानव हे हृदय पर विजय प्रा्ण शिप्रे थे । 
वे भी पद दा गो मारी थागे ही ददगी रही । उनती पिया 
रबी से पाने साएनों 7 आई प्रष-दत्ती शा धर्म शे घातद में 
समदित था दिया मा। साोंयी, विदिया सीनेरी, बिदिग्परिर, 
आप सुशाय् के प्रनेगरेश सतत झिप सविता सहया दायर 


डर लजजकल्दी- गहने, शो भरत एप 
धाशधारण में मर शातिशारीं झसे, शी मगर कराथि में सभ्य 


गपगे शो दीएह़गम प्रदान की। देसी दो संगशिक मे मापर प्री 


प्ररिशिष्ट 


राजप्रत-कालीन शिल्प-सौंदर्ये 


बौद्ध कला-कृतियॉ--- 








-मन्दिर 


उदयपुर का उदयेश्वर- 


च्क- 


राजप्रत-कालीन शिल्प-सौंदर्थ 


श्रीजी नी बीज फितीसर 
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वीणा से विश्व-विमुग्ध करनेवाली वासवदत्ता के पिता अरवन्ति 
नरेण मसम्नाट चड प्रद्योत एवं विदिणा-कुमारी-देवी के हृदयेब्वर 
मम्नाट देवानाप्रिय प्रशोक के स्वर्णिम युग में मालव वगे छस्य ध्यामला 
धरा पर विमला-वेब्रवती, चचल-चर्म प्यवती, निर्मल-रेवा, शीतल-शिप्रा 
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मोटर स्टैण्ड से दुगे जाने के लिये पहले महाराज दौलतराव 
का विजय स्तम्भ मिलता है, फिर पर्वत की चढाई पडती है। दुर्ग 
के भुख्य द्वार तक३६८ सीढियाँ चढ़कर चार सौ फीट की ऊँचाई 
पर पहुच जाते है। किले के लाल पत्थरों के पद्धह फीट चौड 
परकोटे (सीमा प्राचीर) से तीन द्वार पार कर चौथे द्वार तक 
पहुँचते हैँ । जो हवापोर के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें काठ के बडे 
फाटक पर नौ इच लम्बी नोकदार कीलें जडी हुईं हैं। इस द्वार 
पर सदैव श्रम हारिणी सुशीतल स्वच्छ वायु आती रहती है। 

हवापोर से कचहरी महल जाते समय १४०८१६ फीट लम्बी 
चौडी तीन फीट गहरी अरुण पाषाण की सीप दर्शनीय है। इसमें 
सुन्दर शिल्पाकत भी है। यह कभी राज रमणियो के स्तानार्थ 
प्रयोग किया जाता रहा होगा । ऐसा प्रतीत होता हैं। 

कुछ पुराने भवनों को पार कर वीर ऊदल की प्रणयिनी परिणीता 
नरवर राजनन्दिनी फूलकुमारी का महल है। जिसे हलहल महल 
कहते हैँ। यह सुन्दर भलिन्द पर निर्मित बारहदरी सी है। इसके 
दक्षिण की ओर के प्रस्तर स्तम्भ हिलते थे। अलिन्द के दोनो 
पार्व में बैठने के लिये स्थान ग्रेलरियाँ बने हूँ। मध्य में दो स्तम्भो 
से सहारे एक झूला बना है। यहाँ से दिखाई देती काली सिन्ध नदी 
का दुर्ग को पश्चिम से पूर्व की ओर घेरती हुई धवल धारा मनोरम 
प्रतीत होती है। 

पास ही दो मजिला कचहरी महल है। जिसका ऊपरी मजिल 
विश्वाम गृह की भाँति है। जहाँ यात्री गण ठहरते हैं। इसके दक्षिण 
में तीव महल हैं। मध्य में शीशे से जटित सुन्दर कक्ष है। जहाँ 
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पर पहुच जाते हूँ। किले के लाल पत्थरो के परद्धह फीट चौड 
परकोट्टे (सीमा प्राचीर) से तीन द्वार पार कर चौथे द्वार तक 
पहुँचते हैँ । जो हवापोर के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें काठ के बडे 
फाटक पर नौ इच लम्बी नोकदार कीलें जडी हुई है। इस द्वार 
पर सदैव श्रम हारिणी सुशीतल स्वच्छ वायु आती रहती है । 

हवापोर से कचहरी महल जाते समय १४>»८१६ फीट लस्बी 
चौडी तीन फीट गहरी अरुण पाषाण की सीप दर्शनीय है। इसमें 
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कूछ पुराने भवनो को पार कर वीर ऊदल की प्रणयिनी परिणीता 
नरवर राजनन्दिनी फूलकुमारी का महल है। जिसे हलहल महल 
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से सहारे एक झूला बना है। यहाँ से दिखाई देती काली सिन्ध नदी 
का दुर्ग को पश्चिम से पूर्व की ओर घेरती हुई धवल धारा मनोरम 
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पास ही दो मजिला कचहरी महल है । जिसका ऊपरी मजिल 
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श१०झे 


दर्शक को अपने असख्य प्रतिविम्ब दृष्टिगोचर होते हैं। प्रतीची की 
झोर स्वर्णमेहल है जी शीर्ण दशा में भी इसमें कही कही स्वणिम 
रेखायें विगत वैभव का याद दिलाती है। 

इसके अतिरिक्त श्नन्‍त जलराशि मय कटोरा ताल, अष्टसुजा 
महिपवाहिनी देवी (चौदह फीट लम्बे भैंसे पर विराजी हुई है) 
की प्रतिमा, नृत्य से नरवर जीतने की झ्ाकाक्षा रखने वाली तरुणी 
नृत्यागना रज्जुनतंकी की समाधि (किले के पश्चिम भाग से) सती 
रेवा परेवा की समाधि, खलील खाँ का मकबरा भो दशेनीय है। 
नल-दमयती, फूलकुमारी-ऊदल, ढोला-मारु, रज्जुनतंकी की कंथाझो 
को सेंजोये नरवर दुर्ग प्राचीन वेभव से युक्त है। समीप ही शिव- 
पुरी की रम्य प्रकृति मुर्घ कारिणी है। साथ ही सख्या सागर, 
महाराज माघवराव हशिन्‍्दे की छतरी समाधि आधुनिकता से रजित 


है। सन्‌ सत्तावन के स्वातश्य युद्ध के महान वीर तात्या टोपे की 
समाधि भी यही शिवपुरी में है। 


घारानगरो 


राजपूत काल की सुन्दर कला-कृतियाँ विख्यात नरेश भोज और 
गणितज्ञा लीलावती की भौरवमयी गाथा को लिये धारानगरी 
यात्रियों के आकर्पण का केन्द्र बनी हुई है। देवी कालिका का मदिर 
घारेहवर की आराघध्य देवी सरस्वती का सदिर, किला, भोजशाला 
तथा कमलपुष्पनपत्रों से सुशोभित विश्ञाल सरोवर और अन्य घ्वसा- 
वद्ेष तत्कालीन शिल्प सौन्दयं तथा भवन आदि निर्माण कला की 
झ्रनुपम निधियाँ हैं । 


ब।द्ध कजा-ऊातथर-+- 
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ग्वालियर का तेली-मन्दिर 


७ श्ण्श 


की रानी लक्ष्मी देवी की समाधि गौरव के साथ उनकी कथाओं की 
सुन्‍स्मृति को दिला रही है। 

यहाँ का संग्रहालय भी दर्शनीय है। बाग की गुफा त्ते प्रास्त 
शिल्पकला की बौद्ध कालीन अनुपम निधियाँ उिन्हें अन्य राप्ट्रो के 
दर्शक भी देखकर विस्मय-विमुग्ध हो जाते हैँ, यहाँ सजाकर रखी 
गई हैं। 

आधुनिक भवन-निर्माण कला के दर्शनीय स्थानों में मोत्ती महल, 
जल-बिहार महल, उपा-महल आदि सुन्दर स्वान हैं। 


छ 


१०४ 
चंदेरी 

मध्य-भारत के गुना जिले में गुना से बस द्वारा चदेरी जाते 
'हैं। शिशुपाल की यह विख्यात नगरी, सुन्दर दुर्ग, एव कितनी 
बावलियो से सुशोभित है ॥ राजपूत कला के साथ मुगल स्थापत्य 
कला के सुन्दर नमूने बादल द्वार, किला आदि सुन्दर हैं हो। 
बाबर की चढाई के समय जौहर ताल के समीप तत्कालीन चदेली 
नरेश मेदनीराय की प्रधान राजमहिषी ने कितनी ही सुकुमारी 
राजरमणियो के साथ सतीत्व रक्षार्थ जौहर किया था। वह स्थान 
भी करुण कथा को लिये उन वीराजुनाझ्रो की याद दिला रहा है। 


अन्यान्य 


विदिशा के समीप बरेठ स्टेशन से चार मील दूरी पर नील 
कठेश्वर का सुन्दर मदिर जिसके स्तम्भो और प्राचीरों पर मजुल 
कलात्मक मूर्तियाँ निर्मित हैं, सुन्दर मनोरम बेल लतायें श्रकित है। 
उदयपुर के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। एक सरोवर भी दशेनीय 
है । तत्कालीन वेश विन्यास पूर्ण सूक्ष्म सुन्दर श्रकनमयी मूर्तियाँ, 
उक्त काल की संस्कृति को साकार कर रही है। इस मदिर में यह 
विशेषता है कि प्रात कालीन किरणें प्रथम ही देव मूर्ति के समीप 
आलोक विखेरती हूँ । 

गवालियर का सुदुढ दुर्ग दर्शनीय है। मानमन्दिर, सास बहू 
(सहस्त्राबाहु) का मदिर, संगीत की रानी राजा मानसिह की राज- 
महिपी कृपक कुमारी मृगनयनी का गूजरी महल, सगीत के सफल 
साधक तानसेन, भारतीय स्वातत्य युद्ध की प्रथम आराधिका झाँसी 


मुस्लिम थुग को ऐतिहासिक स्थलियाँ 
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बाज बहादुर वीर नृपति थे, रुपममती थी रानी। 
ग्राज अमर वह प्रिय प्रियतम की, परिणयमयी कहानी । 
दर >् >८ 

जूझी थी तलवारों पर, जिनकी अलमस्त जवानी। 

मुस्लिम युग की सुन्दर कलाकंतियाँ-नवन, मकबरे, उद्यान, प्रासाद 
एवं मसजिदो के रूप में (यवन-कला से पूर्ण बनी) निर्माता शासकों 
की कथायें दृहरा रही है । इन्ही में सारगपुर श्लोर माडव ऐतिहासिक 
नगरों में अ्रपता स्वतत्र स्थान रखते हैँ। मालव की स्वर-किन्नरी 
रूपरानी, गन्धर्व कन्या रूपमती और उसके प्रणयी बाज बहाद्वर की 
प्रणण कथा मानो सारगपुर और माडव में साकार हो रही है । 

मध्य-भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर से अस्सी मील 
पर तथा देवास से सत्तावन मील पर यह स्थान सारगपुर स्थित है । 
उक्त स्थानों में बस द्वारा वहाँ पहुँचा जाता है। भोपाल-उज्जैनी 
रेलवे के मस्सी स्टेशन से तीस मील बस द्वारा जाने पर भी सारगपुर 
पहुँच जाते हैं । - 

सतीत्व रक्षा के हेतु ग्राणों का वलिदान करने वाली रूप-लतिका 
रूपमती इसी सारगपुर की गधे कन्या थी। सारगपुर को १२६८ 
ई० में सारगसिंह नामक क्षत्रिय वीर ने बसाया था। मुस्लिम युग 
में यह नगर अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त हुआ । यहाँ के हिन्दू शासक 
गोगादेव को सन्‌ १३०५ में झलाउहीन खिलजी के किसी सिपह- 
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सालार ने पराजित किया था। कालान्तर में चित्तौड नरेश कुम्मा 
ने यवन शासक मुहम्मद खिलजी को पराजित किया था। मध्ययुग 
में दिल्‍ली की सत्ता के डयमगाने पर यवन सरदार शुजावल खाँ 
साडव के स्वतत्न सुलतान वन गयें। जो माडव दुर्गे को छोडकर 
अधिकाश रूप में सारगपुर में रहते थे। इन्ही के पुत्र म्‌गया प्रेमी, 
कलाप्रिय वाजवहादुर ने सारगपुर के शिवमदिर में रूपराशि 
रूपमती को संगीत की साधना करते देखा । प्रतिभाशालिनी सगीतज्ञा के 
रूप पर वे मृग्घ हो गये। जाति घर्मं के बीच प्रणब जीत गया 


और सारगपुर की स्वरकिन्नरी की रूपज्योति से मान्डव दुर्ग के 
राजप्रासाद जगमगा उठे । 


काली सिन्ध्‌ु नदी की चमकती धारा के पूर्व पुलिन पर स्थित 
सारगपुर आज भी सौन्द्यंशाली रूप और यवनकालीन भवन निर्माण 
कला की स्मृति दिला रहें हैं। 

सारगपुर का सुन्दर शिवमदिर --जिसके प्रागण में रूप सगीत 
की साधना करती थी--ग्राम की उत्तर पूर्व सीमा पर विद्यमान है । 


रूपमती का गुस्वद --माडव की राजमहिपी रूप आादम खाँ 
के माडव पर आक्रमण के समय वाजवहादुर के पलायन से वन्दिनी 
हो गई थी, तव यही आदमर्खाँ से सतीत्व रक्षार्थ अपने प्रिय की याद 
ले विपपान कर नह्वर शरीर को त्याग दिया था। गुम्बद आज भी 
च्वस अवस्था में चारो ओर चार द्वार एवं सुन्दर अलिन्द के साथ 
शआाकपक प्रतीत होता है। 

इसके समीप ही सात आए ग्रुम्बदो में एक पहलवान का गुम्बद 
कहलाता है। जिसका द्वार दक्षिण को ओर है। छझिला लेख से 
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विदित होता है कि गयासुद्दीन खिलजी के समय में झाला-मवन के 
हेतु इसका निर्माण हुआ था। 


काली सिन्ध के कगार के समीप ही मुसलमान शिल्प-शैली की 
झलक लिये छनिहारी पनिहारी की गुम्बद है। छनिहारी नामक 
घोष जाति की स्त्री ने गरीबी में भी कठिन परिश्रम की कमाई को 
झपनी समाधि बनवाने के लिये घन एकत्रित किया था | उसके इच्छा- 
नुसार उक्त गुम्बद बताया गया। इसी प्रकार पनिहारी नाम की 
भिस्ती जाति की स्त्री की कहानी है। 


पीर मुसम्खाँ, सय्यद चाँद, पीर मिट्ठुन्न 5 
गुम्वद भस्न प्राय होते हुये यवन शिल्प कला 
प्रामण के साथ शोमित हैं। इनके अति।+ 
भदठी नामक स्थान, लाल हाजिरा, और 
इमारत है। भट्ठी का ७०८६० फीट + 
द्वार, स्तम्भ, जालीदार वातायन, मेहराव 
तथा स्थापत्य कला की मजुल निधियाँ 


सोलह स्तम्मो पर आधारित था 
मसजिद की सुदृढ प्राचीरें भी दरशर्च 


सारगपुर में हिन्दू शासक भी 
वर्ष पूर्व देवास नरेश द्वारा " 
कपिलेश्वर का मन्दिर, तट प« 
श्राकर्पफ हूँ । यह नगर अति 
वा। कहा जाता है यहाँ * 
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विदित होता है कि गयासुद्दीन खिलजी के समय में शाला-भवन के 
हेतु इसका निर्माण हुआ था । 


काली सिन्ध के कगार के समीप ही मुसलमान शिल्प-शैली की 
झलक लिये छनिहारी पनिहारी की गुम्बद है। छनिहारी नामक 
घोष जाति की स्त्री ने गरीबी में भी कठिन परिश्रम की कमाई को 
झपनी समाधि बनवाने के लिये घन एकत्रित किया था। उसके इच्छा- 
नुसार उक्त गुम्बद बनाया गया। इसी प्रकार पनिहारी नाम की 
भिस्ती जाति की स्त्री की कहानी है। 


पीर मुसमखाँ, सय्यद चाँद, पीर मिट्टुन शा, पीर ढोकले के 
गुम्बद भग्न प्राय होते हुये यवत्त शिल्प कला की सुन्दर मेहरावें, 
प्रागण के साथ शोभित है। इनके श्रतिरिक्त पीर मैमन खाँ की 
भट्ठी नामक स्थान, लाल हाजिरा, और जामा मसजिद मनोरम 
इमारत है। भट्ठी का ७०२६० फीट का भागण, तिमजिला भव्य 
द्वार, स्तम्भ, जालीदार वातायन, मेहराव एव झलिन्द भवन निर्माण 


तथा स्थापत्य कला की मजुल निधियाँ है। 


सोलह स्तम्भो पर आधारित लाल हाजिरा का गुम्बद, जामा- 
मसजिद की सुदृढ प्राचीरें भी दर्शनीय है। 


सारगपुर में हिन्दू शासक भी बहुत समय तक रहे। दो सौ 
वर्ष पूर्व देवास नरेश द्वारा निर्मित काली सिनन्‍्ध के मध्य स्थित 
कपिलेश्वर का मन्दिर, तट पर बने देवी तथा मारुति के मंदिर 
आ्राकर्पफ है । यह नगर अति महीन साडियो के लिये भी विस्यात 
था। कहा जूता है यहाँ की सुन्दर साडियाँ इतनी वारीक होती 
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थी कि झाम्रफल की जाली (जिसके भीतर गुठली रहती है) में 
भरी जा सकती थी। 


साइव --रूप सुन्दरी रूपमती माडव की राजमहिपी के रूप में 
जब माडव के प्रासाद को सौंदर्य तथा सभीत से विभूषित एवं सुगु- 
जित की, तव प्रणयी वाजवहादुर ने अपने भाग्य को सराहा। 
रूप हिन्दू थी अत रेवा (नमेंदा) पर वडी श्रद्धा रखती थी। 
नित्य रेवा दर्शन कर उसे बडी प्रसन्नता होती थी। सुलतान ने 
अपनी परिणीता प्रणयिनी के लिये रेवा दर्शन महल नामक एक ऊँचे 
भवन का निर्माण करवाया | जहाँ से नित्य रेवा का दर्शेन व अर्चन 
करती थी। ततष्चात्‌ जहाज महल, हिन्डोला महल, एवं अशर्फो 
महल नामक कलात्मक प्रासाद रानी रूपमती के लिये निर्मित हुये । 
वाज बहादुर महल तथा रूपमती महल सी दर्शनीय है। 
रेवा कुन्ड श्र नीलकठ के अतिरिक्त जामामसजिद होशगशाह 
का मकबरा तथा मुहम्मर खिलनी का मकबरा है, इनके सुन्दर 
स्तम्म, कग्रे, द्वार, गुम्बद, मेहरावें मुस्लिम कला की ,अ्रनृपम वस्तुयें 
हैं। रूपमती महल के समीप का जलाशय सगीत की रानी रूप 
की उस स्मृति को सजीव कर देता है। जब वाजवहादुर अन्य 
वेगमो के समीप होते तो स्वर किन्नरी रूप मन बहलावे के लिये 
सितार के पतले तारों पर विहाग के स्वर छेड देती थी कम्पित 
समीर की लहरियों से सदेश पा सगीत की राग-रामिनियो से उसका 
उत्तर में वाजवहादुर प्रणयिवी के समीप झा जाते थे। भूप- 
कल्याण रास की निर्मात्‌ रूप ही मानी जाती हूँ | इसी प्रकार इसके 
कला प्रिय हृदयेश्वर वाज वहादुर ने ख्याल वाजखानी तर्ज निकाला था। 
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रूप की सजीव प्रतिमा कलामयी रूपमती, गुणवती होने के साथ 
भारतीय नारीत्व का उज्ज्वल रत्न थी जिसने अपने सतीत्व रक्षार्थ 
विषपान कर लिया था। 
आज न प्रणयिनी रूप है न उसके प्रिय बाजबहादुर, किन्तु 
सुषमा शाली प्रकृति के बीच धार से २२ मील दक्षिण में अवस्थित 
माडव दुर्ग के प्रासाद आतप वर्षा सहते मधुर प्रेम कथा की स्मृति 
को साकार कर रहे हैं। यह माडव वीर श्लाल्हा ऊदल की उस 
स्मृति को जागृत कर देता है। जिन्होन अपने पिता के वध का 
बदला लने के लिय तत्कालीन नरेश को परास्त कर मरवा डाला 
था श्लौर माडव को ध्वस कर दिया था। 
माडव दुर्ग की प्राकृतिक सुषमा, प्रासादो, वन-वृक्षो, तरु-लतिकाझों 
तृण-वीरुधो सें मानो रूपरानी की मधुर प्रणय कथा एवं बलिदान 
निखर रहा है जिन्हें याद कर भावुक मन एक कसक के साथ गुन- 
गुना उठता है 
रूपा के महलो में सोई, मुस्लिम युग की याद । 
साडव दुर्ग मौन हो जैसे, करता हो फरियाद | 
जहाँ कभी सगीत निगुजन, था अनुपम उल्लास । 
श्राज वने भग्नावशेष हैं, रूपमती प्रासाद । 
उस युग की है याद दिलाता, महल हिडोला मानी। 
त्याग सयथी है मालव घरणी, सस्कृतियो की रानी । 


&छ 


